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समर्पण 
मन को संसार की वृत्तियों से दूर करके 
एकाग्रचित्त होकर मानसिक शान्ति पाने वालों 


को सादर 
— संग्रहकर्ता 


ES : 60.00 
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[३ . ऐ मालिक तेरे बन्दे हम 


. । अमृत है सत्गुरु नाम .. ऐसी निगाह बना दे 
. अपने सतगुरु ऐसे है, . ऐसा ज्ञान सुनाया 
अपने मन को जरा सम्भालो . ऐ मेरे सतगुरु ऐ मेरे 
अच्छा हुआ मुझे मिला सत्गुरु 263. ऐ मेरे प्राण आघारे 
ली 
* अभीभीसमय हैगुरूकोरिझले . /८, ओम्‌ जपा करो। 
ह अ आयीनी 27. ओम्‌-4 बोले रोम-रोम 
. अन्दर ही प्रभु पातुम — 22 

अन्दर सत्गुरु का डेरा, [क | & 2 
. आपने पिया की मैं तो बनी रे, - क्या नजर आया 

. करूणा जो बरसे नैनों से 


।, अलख धाम की है तू धारा र 
DD 2 5 जो रच्यो मेरे दाता 

2. आसरा इस जहाँ का मिले . कैसे झूमे न हम दिलो जान से 
।3. आ जाओ बन्दे गुरु र ता 
6 2/2 


34. गम न करो इस दुनिया में 


6० NOUN 


© 


l0 
l 


]6. इक आशा तुम्हारी है ड 35. गुरु तू न मिलता तो क्या 
7. ईहा खबर को लहन्दो शेर 36. गुरुरी शरण मैं जबुसु 


ए ह, ता 


. एक लहर उठी है अन्दर 
या 39. गुरु तेरे प्यार में कुछ 


. ऐ मेरे मन कर ले सुमिरन, 
. 'एऐ कामिल काम कमाल किया 


40. गुरु महिमा है सबसे बड़ी 
4।. गुरु दिल की धड़कन में 


tion Foundation, Chandigarh 
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42. गुरु तूने दिया है इतना प्यार 65. तेरा भाणा मीठा लागे शुक्राना 
43. गुरु का संग किया (3) 66. तेरा हाथ जिसने प्रकड़ा 
44. गुरुने किया, क्या हसीन कर्म 67. तेरी बन्दना, तेरी बन्दना 
| 45. गुरु ऐसा बसा है मेरे मन में 68. तूने सहारा दिया भगवान 
46. ` गुरुदेव मिले गुरु-प्यार मिला 69. तुमने किए पूरे सब काम हमारे 
!66. गुरु रूप बनके साई रूप बनके तोरा मन दर्पण कहलाए 
0) हे अहसान का बदला 
47. चाहे पास हो चाहे दूर हो 
चितचोर आया चोरी करने 
]65. चंचल मन नित ओम्‌ जताकर 


mr जाना 


72. दादा सुन्दरम्‌, भगवान सुन्दरम्‌ 
73. दुनिया खे छदे हिक तोसा ही 
22222 । 74. दिलि खे सदाई पहिंजे 

| 49. . जग में आए हैं सत्गुरु हमारे लिये 
.50. जमी और समुन्दर से बजे 22222 22222 
5।. जोसुखदेतीहै -.. ` 75. नमो नमो गुरु को नमो 
52. जन कोई बात बिगड़ जाए 76. निगाह में तुम हो 
53. जीना है तो मौज से जी . 77. निराकार ब्रह्म रूपम 
54. जिधर फिरती नजर मेरी - 78. नैन मेरे, दरश तेरे 
55. जीवन महका है दादां मेरे . 79. नप्रता-नम्रता, सत्य-संतोप 
56. जन्म-जन्म का साथ है : . 80. न तुझमें न मुझमें जुदाई है 


57. जग का रिश्ता कच्चा धागा; 8]. नईयो जिन्दगी दा कोई वी बसा 
58. जरा आशरण मेरे राम की. 


59. जप ले हरि का नाम रे 
60. जहाँ सत्संग होता है 
67. जिन्हां प्याला तेरे नाम 83. प्रभु आपकी कृपा से 
62. जी अरे तोड़ जंजीर 84. प्रभु तूने कैसी कैनात बाँधी 
58. जिते भी आहे करीब आहे 85. पीती-पीती-पीती आज 
५: 86. प्रेम-सुधा बरसा रहा 
63. तन तो मा-दर है 87. परमात्मा न पाया 
HE 3 4. तुम तो यही कही सतगुरु 88. प्रीत न बिये सां लाय 
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em औजनत 


हर पा लो गुरु नाम का प्यार 
90. पी लेना गुरु नाम का प्याला 
9।. पूरन गुरु है मेरा मैं भी पूरन 


४444 44८ 


93. बाजीगर की बजे बाँसुरी 

94. बहुत ही दयालु हो गुरुदेव तुम 
95. ब्रह्म ही सत्‌ है नाकी मिथ्या 

. बार-बार बोलो ओम्‌ 

97. भजो रे मन साँझ-सवेरे 

, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए 


99. मुझे नाम से अब कोई ना पुकारो 

700. मुझे ऐसा वर दे दो 

207 . मुझे तूने सत्गुरू सब 

702. मैं कैसे ध्यान लगाऊं गुरूवर 

| ।03. मै तो आयी फकत 

]04. मैं घर नारायण ले आया 

705. मंगल होय, मंगल होय 

06. मन के मन्दिर में मैंने 

707. मन ले आया मुझे भगवन्‌ 

708. मिला हमको प्यारा भगवन्‌ 

।09. मेला मेला मेला 

।0. मानव तू परिर्वतन से काहे 
।।. मनन ऐसा करो मन में, 
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।।2. मिलता है 

73. मेरे गुरू ने बताया है 

।4. मेरे सतुरू तेरी नौकरी 

75. मेरे सत्गुरू प्यारे दा दरबार 

].6. म्हारो जनम-मरण रो साथी 

।।7. मीठो-मीठो बोल 

]8. मिठे ओम्‌ जा मन 

।9. मिल जुलके प्यार से रहना 

]20. मेरे दादा की मुरली क्या है बोले 

]60. मेरे कण-कण में भगवान 

:67.. मुझसे तुम हो तुमसे मै हूँ 

764 . मेरे मनवा तृ सुन ओम्‌ की धुन 

67. मटका प्यास बुझाये 

।69. मेरे सतगुरु मेरे सत्गुरु तूने जाम 
[य 

72!. ये वो दर है जहाँ आने से 

722. ये तो सच है कि भगवान है 

723. ये ज्ञान है प्रेम और भक्ति का 

24. यह ज्ञान-दीवाली मनती रहे, 

]25. यहाँ करने उदार भगवान आए हैं 
26. ये जिन्दगी गुरु की है 

]27. ये रथ मेरा मैं राजा हूँ 


Ie 


।59. रोम-रोम मे लिखवा लो ओम्‌ 


68 | वाह बात दु 


44 

मे द्वैत .. 
शशि DDD ।53. हम गुरु के प्यार 
गाय I54. र फूल हैं हे Ee र 
30. शुकराने गाए दिल घड़ी 55. हमें सत्संग में आना 
।3।. शीतल अमृत वाणी 56. हू बि मज़ा माणे दिठई 
732. शब्दों का अभी है काम नहीं ।57. हम आज से हम आज के 
]33. शमा ये ज्ञान का शमा है ]62. हीअ गुरु त मुहिजो प्यारो आहे 
34. शरणागति मेरी जन्म की 


हि 


35. सत्गुरु द्वारे पे गजब हो गया 
36. सत्गुरु तेरी महिमा अपरम्पार 
37. सत्रु से मिले तो ऐसा लगा 
38. सत्यु तेरे चरणों की अगर 
।39. सदा मुस्कराना गुरु का वचन 
40. सुख भी मुझे प्यारे है 

4 . साँई तेरी याद सदा सुखदाई 
42. सब मिल बोलो 

43 . सब चल रहे हैं राहों पर 

44 - सच्ची दीवाली मनाओ प्रेमी 
45. संग तारे रे, संग तारे रे 

- | 46. सेवा में मेरे सत्गुरु 

47. सदके वं मां सतगुरु 

48. सारे जहाँ के मालिक 

49. साकार तूं है निराकार तू है 


250. हरि-नाम के हीरे-मोती 
` | 5. हरि ओम्‌ का नाम प्यारे 
52. हरि ओम्‌ हरि ओम्‌ बोल प्यारे 
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ध्यान रखे- 


जीवन में तीन बातों का 


।. सेवा, 2. सिमरन, 3. सदाचार 


एक बूँद बढ़ी सागर से मिली, सागर में समाकर सागर हुई 
फिर एक होकर शान्त हुई, तब कहने को कुछ भी न रहा 
इस रंग-बिरंगी दुनिया के, कण-कण में बसा है तू ही तू 
मन की उलझन को दूर किया, गुरु तेरे सिवा अब कुछ न रहा 
इस जग के झुठे प्रपंचों से, इक-पल में तूने मुक्त किया 
बहती हुई प्रेम की धारा में, दुःख और शोक कुछ न रहा 
. | शुक्राना करूँ मैं कैसे भगवन, तेरी मेहर को जाँनू न मैं 
अब रोम-रोम में बसा है तू. अब अपना तो कुछ भी न रहा 


I 


अपने मन को जरा सम्भालो, वो कहाँ है कहाँ जा रहा है 
किस तरफ मंजिल है तुम्हारी, किस तरफ को लिये जा रहा है 


इन्द्रियाँ तो विषय की हैं प्यासी, वो तो बस मौज ही चाहती हैं 
किसमें हो तुम्हारी भलाई, वो तो कुछ भी नहीं जानती हैं 
नाव मञझधार में है तुम्हारी, वो भँवर की तरफ जा रही हैं | 
किस तरफ मंजिल.........अपने मन को 
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ज्ञान अपने लिए हैं जरूरी, तुम दिखावा किए जा रहे हो 
अपने जीवन कौ सारी कमाई, क्यों लुटाते चले जा रहे हो 


उम्र यूं ही ढली जा रही है, साँस आखिरी निकट आ रही है 
किस तरफ मंजिल 
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अच्छा हुआ मुझे मिला सद्गुरु मेरा 

बरना था दुनिया का झूठा झमेला 

दर-दर भटका हरि को तलाश में 

किसी ने मिलाया नहीं झूठी दी दिलासें 

पल में प्रकट किया भीतर मेरे 

शुक्राने गुरुजी हजारों तेरे। अच्छा हुआ 
सत्गुरु सखा यह तेरी-मेरी दोस्ती 

जैसे कि माला में धागा और मोती 
जन्म-जन्म थे बिछड़े माधव 

हर-एक श्वास अब तेरी राघव। अच्छा हुआ.... 
क्या करूँ सत्गुरु मैं हीरे-मोती 

इनमें नहीं है मेरे गुरु को ज्योति 

मिला है गुरु से भरपूर खजाना 

मानुष-जनम का मोल जाना। अच्छा हुआ... 


अँखियों का नूर है तू, ज्योति-स्वरूप है तू 

तुझको निहारे चले जायेंगे, ओ सत्गुरु प्यारे, तुझको... 
दिल में प्यार तेरा, होठों पे नाम तेरा, तुझको 

दिया है सबको सहारा, बिन तेरे दुनिया में कौन हमारा 
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सबका आधार है तू, सदा मेहरबान है तू तुझको........--. [ 
तुमने दिया है जग को उजाला, ज्ञान से तेरे गया मन का अंधेरा 
फूलों में खुशबू तुझसे, रोशन जहान तुझसे, तुझको........... 

ज्ञान की ऐसी तुमने ज्योति जगाई, 

मुक्ति की सच्ची सबको राह दिखाई 

सच्चा एक तुझसे नाता, झूठे हैं बनधु- भ्राता, तलक मल 
बीच भँवर में थी नैया हमारी, बन के खिवैंया तुमने पार लगा दी 
गंगा की धार जैसी अमृत है तेरी वाणी, तुझको............... 
तुमने बदल दी है ये जिन्दगानी, चरणों में हमने मंजिल है पाई 
घट-घट वासी है तू, हाजरा-हजूर है तू, तुझको............... 


अभी भी समय है, गुरु को रिझाले 

चरण थाम इनके, तू भाग्य जगाले 

इनकी दया की सीमा नहीं है 

रस्ता उजगार भी धीमा नहीं है 

आँखों से अपने तू पर्दा हटाले, अभी भी 
गुरु देव से मुँह माँगा है मिलता 

मन मूढ़ फिर क्यों तरस्ता है फिरता 
दुर्लभ को खातिर तू अर्जी लगाले, अभी भी 
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चला जा शरण 'मैं' मिटाने, हो अगर दुख 
इन चरणों में बस, सुख ही सुख है 
अगर चले न पाये तो, खिसक कर ही आले, अभी भी.... 
सब तीर्थ प्रभु के चरणों में बसे हैं 

चरण तो गुरु के हृदय में बसे हैं 

इन्हें छूकर सब तीर्थ नहाले, अभी भी............. 

अगर तुझमें कुछ भी लियाकत नहीं है 

निश्चय भी करने की ताकत नहीं है 

बचालो गुरु जी मुझको, इतना तो कहले, अभी भी... 


अन्दर आनन्द आया नी, तुसी सुनलो संगत सारी 
सच्चा सत्गुरु पाया नी, तुसी सुनलो संगत सारी 
सत्गुरु मेरा घट-घट वासी, अन्दर दे पट“ खोले 
मोहनिया-मोहनिया गल्ला करके, देंदा ज्ञान-इशारे 
ऐता सब दा प्यारा नी, तुसी............... 

एक ब्रह्म दूजा नहीं कोई, ऐहियो बोली बोले 
जड़-चेतन विच मैं ही समाया, ऐहियो दृष्टि देवे 
कण-कण विच समाया नी, तुसी 

दूरों-दूरों संगता आइयाँ, मेरे गुरु दे द्वारे 

दुई दा परदा दूर हटा के, आत्म-ज्योति जगावे 
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प्रेम दी राह दिखाया नी, तुसी.......... 
सुनी-सुनाई गल्ला नू, प्रभु सच करके दिखलावे 
इसी हरि दे द्वारे, नू. प्रभु आत्म- देश बनावे 

ऐसा सतगुरु पाया नी, तुसी...... 


अन्दर ही प्रभु पातुम पाण अन्दर ही प्रभु 
मन-मन्दिर में पाए झाती, आत्म में जातम परमात्म 
सूरज में जो रोशन आहें, अखियुन जे अन्दर सोही जातम 


मौज मिटुअ में जाँहि मचाई, सो चेतन आहे मुंहिजी आत्म 

'लिव-लिव में जो लाल लखे थो, लिव उन्हीअ में लातुम 
"हिंजो पाण दिठुमि सब कहि में, धारि दृष्टि हिकरी सभिन में 

एक, ब्रहम द्वितीया नास्ति, गीत इहोई गद-गद गातुम 

राम-रंग चढियो इंग-रग में प्रभुअ बिना सभु सपनो जातुम 

सभजे दिल जो, जो दिलवर आहे, तहिखे ही दिल अन्दर जातुम 


अन्दर सतगुरु का डेरा, अन्दर ज्योत जगदी 
अन्दर पूरे गुरा दा डेरा अन्दर ज्योत जगदी 
जेड़ा जोत नू जगावे, पहले मन अपना समझावे 
पीछे भेद गुरु दा पावे, अन्दर ज्योत... 
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अन्दर जोत दे लशकारे - चमके कई हजारे 
पीछे भेद गुरु दा पावे, अन्दर ज्योत...... 

नी तू अन्दर पाले झात, ज्योति जगदीये दिन रात 
अन्दर बैठे सत्गुरु आप अन्दर ज्योत..... 

तेरे अन्दर माल खजाना, नाजाई ढूढ़न देश बेगाना 
अन्दर हुन तू पाले झात अन्दर ज्योत..... 

नी तू प्रभु नाल कर ले प्यार, तेरा हो जाये बेड़ा पार 
ये तो झूठा है संसार, अन्दर ज्योत जगन्दी..... 
अन्दर सत्गुरु दा डेरा अन्दर ज्योत जगदी 


0 


अपने पिया की में तो बनी रे, जोगनिया 
हसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, में तो.... 


साँवरिया के संग में चुनरिया रंगाऊँगी 
चन्द्रमा का झुमका पहन पिया मैं आऊँगी 
छम २ बाजे मोरी ओ ३ 

छम छम बाजे मोरी पैजनिया । मैं तो.... 


तेरे लिये मैंने तो, शर्म लाज छोड़ी रे 
तेरे संग जोड़ी रे, जगत संग तोड़ी रे 
तृ है मोहन मेरा, आ ३ मैं तेरी मोहनिया, मैं तो.... 
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अलख धाम की है तू धारा जपले ओम्‌ ओम्‌ प्यारा 
पाँच तत्त्व का वेखण हारा तीन गुणों का साक्षी प्यारा 
चेतन है चमकारा, जप ले ओम्‌... 

जागो-जागो करो विचार अपने ज्ञान की करो सँभाल 
ऐसा अमोलक स्वास न जाए, जप ले ओम्‌... 

सत्‌ चित आनन्द तेरा रूप तू हीं साक्षी ब्रह्म स्वरूप 
तेरा तुझमें सांई प्यारा, जप ले ओम्‌..... 

हरि ओम्‌ हरि ओम्‌ हरि ओम्‌ बोल मन का मन्दिर मन में खोल 
मन मंदिर में हे भगवान वो ही देखे जो श्रद्धावान जप ले ओम्‌... 
मन में तीर्थ गंगा जमना वे ही नहाए जो है सतकर्मा 

हरि ओम्‌ हरि ओम्‌ हरि ओम्‌ बोल 

मन का मन्दिर मन में खोल जप ले ओम्‌, 

ब्रह्मज्ञान तेरे मन मन्दिर में वो ही पाए जो आए शरण में 
हरि ओम्‌ हरि ओम्‌ हरि ओम्‌ बोल 

मन का मन्दिर मन में खोल जप ले ओम्‌ 


आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले 
मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए 
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चाँद-तारे फलक पर दिखें-ना-दिखें 
मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए 

जहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा हैं गम 
जहाँ देखे वहाँ है भरम-ही-भरम 

मेरी महफिल की शमा जले-ना-जले 
मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, आसरा 
कभी अनुराग है कभी वेराग है 

जहाँ बसते हैं माली वहीं बाग है 

मेरी चाहत की दुनिया बसे-ना-बसे 
मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, आसरा 


मेरी टेढ़ी है चाल और यह पथ है विशाल 


हर कदम पर मुसीबत है अब तो सम्भाल 
पैर मेरे थके, ये चलें-ना-चलें 
मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, आसरा 


आ जाओ बन्दे गुरु को शरण 
गुरु की कृपा से मिटे सारे भरम 
जनम अमोलक बिना दाम जाए. 


गया वक्त तेरा वापिस न आए. 
अब भी समय है कर ले मनन। आ जाओ...... 
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सत्गुरु वचनों को रहणी में धर ले 
उनकी कृपा से भव पार कर ले 
निश्चय ही होंगे प्रभु दर्शन। आ जाओ...... 
सतगुरु जी ब्रह्म, विष्णु, शंकर 

हृदय में भरा उनके करुणा-समन्दर 

कर दे यह जीवन उनके अर्पण। आ जाओ...... 


आ दरस दिखादे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं 
तुझे रो-रो पुकारें मेरे नैन, तुझे...... 

आँखों के आँसू सूख चुके हैं, अब तो दरस दिखा दे 
कब से खड़े हैं दर पर तेरे, मन की तू प्यास बुझा दे 
तेरी लीला निराली गुरुदेव, तुझे...... 

बीच भेवर में नैया पड़ी है, आकर तू पार लगा दे 
तेरे सिवाय कोई नहीं है, आकर गले से लगा दे 

क्यों देर लगाई गुरुदेव, तुझे...... 

डूबा रहता है उगता ये सूरज, गम की बदरिया है छाई 
उजड़ गई बगिया जीवन की, मन की कली मुरझाई 

करे विनती ये बालक आज, तुझे.... 

बढ तो तुम हो मन में हमारे, आँखें नहीं मानती हैं 
एक-पल गुरु से ये अब बिछुड़ कर रहना नहीं चाहती हैं 
बरबस बरसाये नीर, तुझे 
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आँखों में तुम बसे हो नूरो का नूर बनके रहते हो 


(९ 


मेरे साको तू पिला दे शराब आत्मा की 
पीके में झूम जाऊँ कभी होश में न आऊँ 
तेरी रहमते है बरसे निशदिन फुहार बनके, रहते हो.... 


. पी प्रेम प्याला मनवा मदमस्त हो गया है 


तेरा पाके ज्योति दर्शन कृत कृत हो गया है 
दिल में बसे हो सतगुरु दिल का करार बनके, रहते हो.. 


- शाहों का तू है शाह महिमा कथी न जाये 


तेरी शरण में जो भी आये खाली कभी न जाये 
तेरे प्रेम में है डूबे हर एक मन उदासी, रहते हो.... 


. तेरा प्रेम अमीरस है तो पीते पीते जाये. 


तुम्हें छूने से मन मेरा फूला नहीं समाए 
तेरे चरणों में है तीर्थ तुममे सभी समाए 
रहते हो मेरे दिल में तुम प्यार-प्यार बनके 
आखों में तुम बसे हो नूरो का नूर बनके 
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इक आशा तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। 
अब तेरे सिवा भगवन, मेरा. कौन सहारा है। 
फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे 
तुम बर्फ में शीतलता, अग्नि में दहक तुमसे 
जिस ओर नजर डालूँ, तेरा ही पसारा है। 
मझधार में नैया है, मजबूत खिवैया है 

नैया का खिवैया तो, अब तू ही कन्हैया है 
यदि तेरा सहारा हो, तो मझधार किनारा है 

इस तन में रमें तुम हो, इस मन में बसे तुम हो 
प्रभु तुमको कहाँ ढूँढूँ, कण-कण में बसे तुम हो 
भगवान दरस दे दो, भक्तों ने पुकारा है 


ईहा खबर को लहन्दो शेर 
पाण पहिंजों माँ अहिंया केर 
आहिया शेर मां-शेर मा आहियां शेर... 
आशिक अन्दर टुबड़ी मारिन 

ओ उन्दाहि में था दियड़ो बारिन 
ख्याल खसे पोय राह निहारिन 

बाहिर पृन्हल जो नाहे पेर, ईहा खबर 
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इश्क उन्हीअ जो नाले आहे 

ओ हर मजहब में पाण सदाय 

घेर इन्हीअ में घिरन्दो केर 

पाण पहिन्जो माँ आहिंया शेर, ईहा खबर...... 


गुलराज लधो पिरी प्यारो 

रंगु त जहिंजो आहे न्यारो 

ओ करे कमाई जेको यारो 

दानव पसे सो हुसन दिलेर, ईहा खबर...... 


एक लहर उठी है अन्दर से, हुई बेखबरी है खबर से 
बस मौज ही है, आनन्द ही है, रस छलक पड़ा है गगन से 


लेकर कल्पना की सवारी, तीनो काल बिछाई जाली 

सब मैं ही तो हूँ सब मुझसे ही है 

कैसी मौज मची है अन्दर से, बस मौज ही...... 

आशिक अपने पर होकर, अपने को दूजा पा कर 

अपने पीछे दौड़ा, अपने पीछे भागा 

कैसी व्यापकता है मुझी से, बस मौज ही...... 

कभी गम के कुएं में गिर कर, डूबा ऐसे मैं जाके उलझ कर 
कुछ न आया नजर, कुछ न पाई डगर 
रोया खूब मैं अपने भरम से, बस मौज ही 
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मत पूछों मन की उड़ानें, जैसे अपनी ही हो दिशाएँ 
इन बहारों से परे, इन सितारों से परे 

कम नाच नहीं है बन्दर से, बस मौज ही...... 
बुद्धदेव को आगे धर कर, खूब शोर मचाया गिरकर 
खूब नाद बजे, खूब घण्टे बजे 

जागे पत्थर भी स्वप्न से, बस मौज ही...... 

गंगा-तट पर लगाकर आसन, किए खूब बड़े ही भाषण 
सब ब्रह्म ही तो है, तू ब्रह्म ही तो है 

कैसी लहर चलाई लगन से, बस मौज ही...... 

रस स्वयं का अब मैं पीता हूँ, खुद ही में खुद रहता हूँ. 
कैसी लागी यह लगन, मन हुआ है मगन 

मिला गले मैं खुद ही खुद से, बस मौज ही....... 


एक राज है जीने का, एक लक्ष्य है पाने का 

देहभाव पूर्ण मिटा कर, ब्रह्म-रूप हो जाने का 

मन, बुद्धि, तन यह काया, पाँच तत्त्व से ही बनाया 

तुझी को जो तुझ से खींचे, नाम है उसी का माया 

कई जनम तू है भटका, यह समय है लौट आने का 

जाप-पूजा-पाठ तेरा, व्यर्थ हो न जाए सारा 

जिस काम से तू आया, अभी तक वो हुआ न पूरा 
C42 
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कौन है तू काहे आया, तुझे खोज है करने का 
पाप-पुण्य कर्ता-अकर्ता, काहे, बंधनों से जीता 
सुख-दुःख दोनों आकर, बारी-बारी से है गुजरता 
खेल मान के तो देखो, मौज है तुझे लेने का 

होनी को जो मानो तुम तो, हो रहा है होने भी दो 
मानों जो है मिथ्या सारी, अन्त शून्य में भी कर दो 
मौन शान्त स्थिर हो जाओ, यही काम है साक्षी का 


यही 0 ब आय ला 

गीत गाएँ कन्हाई लगन से नाचे मीराँबाई 

वो ही डूबा ओम्‌-नाम में जिसने यह लगन लगाई 
राह दिखाई सच की गुरु ने छूटा जग सारा 


भवसागर से पार लगाए ओम्‌ नाम की नैया 
नैया हमारी चलाने वाले गुरु मिले हैं खिवैया 
यही तो है हम सब का पार उतारा 


ओम्‌ से ही सब जग उपजा, ओम्‌ ही सब में समाया 
जिसने देखा सबमें नूर तो कभी न वह भरमाया 
ओम्‌ से मन में हो जाए उजियारा 
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ओम्‌ प्यार है ओम्‌ है पूजा ओम्‌ ही है समता 
ओम्‌ से शक्ति आ जाती है ओम्‌ नाम है जपता 
सब मिल बोलो हरि ओम्‌ है प्यारा......... 
ओम्‌ साकार ओम्‌ निराकार ओम्‌ गुरु है हमारा 
ओम्‌ है शिव, ओम्‌ है विष्णु, ओम्‌ गुरु ब्रह्मा प्यारा 
ओम्‌ सुमिरण से मिल जाता मुक्ति-द्वारा........... 


ऐ कामिल काम कमाल किया 
तूने ख्याल में खेल रचा ही दिया 

नहीं कागज कलम जरूरत है, बिन रंग बनी सब मूरत है 
इस मूरत में, इक सूरत है, तूने अनेक से एक दिखाय दिया 
इक बूँद को लेकर देह रची, सृष्टि तेरी जुदा-जुदा 

सबके घट-अन्दर मन्दिर में, तूने अपना मुकाम जमाय लिया 
नहीं पारावार आधार बिना, सब विश्व चराचर धार रहा 

बिन भूमि मनोहर महल रचे, बिन बीज के बाग लगाय दिया 
नित संग रहे लोगों के, आप अंसग स्वरूप सदा 

ब्रह्मानन्द आनन्द भयो मन में, गुरुदेव ने अलख लखाय दिया 


ऐ मालिक तेरे बन्दे हम, ऐसे हों हमारे करम 
नेको पर चलें और बदी से टलें, ताकि हँसते हुए निकले दम 
CI6) 
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ये अँधेरा घना छा रहा तेरा इन्सान घबरा रहा 

हो रहा बे खबर, कुछ न आता नजर, 

सुख का सूरज छुपा जा रहा 

है तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम 
नेकी पर चलें 


जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना 

वो बुराई करे हम भलाई करें, नहीं बदले की हो कामना 
बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम, 
नेकी पर चलें 


बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों हैं इसमें कमी 


पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, कृपा से धरती थमी 
दिया तूने हमें जब जनम, तो तू ही झेलेगा हम सबके गम 


ऐसी निगाह बना दे, तुम्हें हर जगह मैं पाऊँ 
पल-भर भी तू ना बिसरे, प्रभु गीत तेरे गाऊँ 
तेरे नाम का ढिंढोरा सारे जग ने सुन लिया है 
कोई हार ले गया, मैंने फूल चुन लिया है 
इस बाग से बिछुड़ कर, बाहर कहीं न जाऊँ 
जो मुख से बोल निकले, निकले तेरा तराना 
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में. समझूँ या तू समझे, समझे ना यह जमाना 
मुझे जग से क्या है लेना, प्रभु तुझको मैं रिझाऊ 
तेरे प्रेम के नगर में मैंने जिन्दगी को जीता 

तेरे नाम का प्याला, प्रभु रात-दिन मैं पीता 
तन-मन-धन है तेरा, कहीं यह ना भूल जाऊं 


ऐसा ज्ञान सुनाया, मचा है जग में शोर 
हुआ न कोई होगा, मेरे सत्गुरु जैसा और 

दुखियों को सुख देने प्रभु, प्रगटाया, 

जंगलों-पहाड़ों में भी पहुँचा रघुराया 

दूजा नाहि कोई जो ब्रह्म दिखाया, निष्काम मन्त्र का पाठ पढ़ाया 
दीन-दुःखी को तूने-हंसाया, नाचा मन का मोर। 

भारत को नारी सीता-सावित्री, 

सत्गुरु ने देखा सब दु:खी हैं तड़पती 

उनके उद्धार का बीड़ा उठाया, घर-घर पहुँचा ब्रह्मज्ञान सुनाया 
विधवायें सुहागिन हुई, नाचा मन का मोर। 

तन-मन-धन सब क्षण में लुटाया, निष्काम मन्त्र का पाठ पढ़ाया 
घट-घर में अब प्रगराया, बिना कोई शोर। 

माँगू दुआयें, हाथ उठाये, सत्गुरु घट में प्रगट हो जाये 
ब्रह्म रह जाये, भाग जाये सब विषय- विकारी चोर। 
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तर्ज : आ जा सनम मधुर चाँदनी में 
ऐ मेरे सतगुरु ऐ मेरे मेहरबां तेरे एहसान कैसे करूँ मैं बयाँ 
मैं धरा तुं आसमां 
प्रेम नजर करके रहमो करम तूने पहुँचाया मुझको कहाँ से कहाँ 
बदला है मेरा जहाँ 
१ दी है इतनी रहमते जिसके मैं काबिल न था 

ऐसी थी ये जिन्दगी जिसका कोई साहिल न था 

तू मिला तो रब मिला रब मिला तो सब मिला 

झूम उठी ये जिन्दगी जीने का सबब मिला 


ऐ मेरे सतगुरु ऐ मेरे... 


. जलते जग की धूप में तेरी छाया मिल गई 
रोते नैनां हँस पड़े दिल की कलियाँ खिल गई 
खुद रहमों खबर श्वास है इधर उधर 
ना उतार पाउं मैं कर्ज तेरा उप्र भर 
ऐ मेरे सतगुरु ऐ मेरे 

. दी है इतनी रहमतें झोली छोटी पड़ गई 
ऐसी दया से मेरी आँखें नीची हो गई 
भाग्य तू संवारता पार तू उतारता 
भक्त तेरा हर घड़ी ये शुक्र. गुजारता 
ऐ मेरे सतगुरु ऐ मेरे मेहेरबां 
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ओम्‌ जपा करो सहारा मिल जायेगा 
मन्त्र यह महान है ध्यान तो धरो 
किनारा मिल ही जाएगा 

क्यों भटक रहे हो यहाँ किसके वास्ते 
कौन है यहाँ तुम्हारा क्या तलाशते 
मुख पे ये सवाल है, कुछ जवाब दो 
इशारा मिल ही जाएगा 


कैसे बातों-बातों में ढल गई उमर 
वक्त वो कहाँ से आए, गया जो गुजर 


देर हो गई मगर, फिक्र न करो 
तुम्हारा दर्द जाएगा 


मन है मीन-जाल में, मोह-जाल में 

फांस है सुखों की आशा, सिर पे काला है 
जन्म ये अनमोल है, देर ना करो 

दुबारा ये न आएगा 


प्रेम के बहाव में तैरते रहो 
जीव-जीव में हरि को देखते रहो 
धर्म को डगर चलो, डर अभी तजो 
सच्चाई जगमगाएगी 
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SSS 


ओम-४ बोले रोम-रोम 

बोले रोम-रोम मेरा गूँजे रोम-रोम 

बिना भगवान न सहारा तेरा बावरे 

वो ही लगावे पगले पार तेरी नाव रे 
आते-जाते श्वास-श्वास बोलो हरि ओम्‌ 
एक समय था जबकि दुनिया का नाम न था 
ऊपर आकाश न था नीचे पाताल न था 
एको परत्माथा था दूजा निशान न था 

उसी परमात्मा का वेदों में नाम ओम्‌ 


सृष्टि बनने से पहले अद्भुत आवाज निकली 
| ईश्वर के मुख से ओंकार की झँकार निकली 
उससे आकाश निकला नभ से फिर वायु निकली 
पृथ्वी-जल-औषध सारी विस्तार निकली, उसी परमात्मा का... 
जैसे कि बीज से वृक्ष का आकार निकला 
मकड़ी के मुख से जैसे जाल का तार निकला 
ऐसे परमात्मा से सारा संसार निकला, उसी परमात्मा का... 


जगत जो दिखता है वो तो अनात्मा है 
इसको जो देखता है वो ही तो आत्मा है 
आँखों से देखता जो वो ही तो आत्मा है 
जिससे यह कान सुनते वो ही तो आत्मा है 
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जिससे ये प्राण चलते वो ही तो आत्मा है 
मन से जो सोचता है वो ही तो आत्मा है, उसी परमात्मा का... 


क्या नजर आया, बात कर डाली 
खुद की पहचान, दूर कर डाली 
क्यूँ खफा है अरे दिल कुछ तो बता 
रहमतों पर क्यूँ न नजर डाली 
आई दमन में सिर्फ रुसवाई 
एक मुस्कान है सिर्फ उसका पता 
क्यूँ दिलों में है इतनी तन्हाई 
कर ले सजदा, न बन सौदाई 
फूल काँटों में है फलक से खिला 
तूने कांटों की बात कर डाली 
हस्ती फूलों को ही मिटा डाली 
जो मिला है वो ही क्या कुछ कम है 
माँग हर रोज ही क्‍यों कर डाली 
तोहमतें खुद-पे-खुद लगा डाली 
गैर कोई नहीं है, गरदिश से निकल 
नूर-ही-नूर है, क्यूँ देखे परछाई 
कर ले सजदा न बन सौदाई 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


(A ANY WEN 


करुणा जो बरसे नैनों से 

निश्चय आत्मा का होने लगा, गुरुजी तेरे वचनों से 
मन्दिर-मस्जिद-गुरुद्वारे प्रभु का पता न दे पाए 
घट-घट वासी प्रभु ने, घट में दर्शन करवाए 

अन्तर मन के नैनों से, निश्चय आत्मा का... 

लेकर तुमने देह-अध्यास, दिया है हमको आत्म-ज्ञान 
राग-द्वेष मिटा करके, तुमने सजाजा है यह मन 

ज्ञान के सुन्दर गहनों से, निश्चय आत्मा का... 

पाकर तुमको सत्गुरु जी, हुआ है मेरा मन प्रसन्न 
भटक रहा था दर-दर पे, किया न था जब तक दर्शन 
चैन हुए दिन रैनों से, निश्चय आत्मा का... 

जीते जी मिल गई मुक्ति, भेंट किया जो तन-मन-धन 
शुकराने गुरुजी तेरे, तुमने संवारा है जीवन 
विवेकःवैराग के नगीनों से, निश्चय आत्मा का.. 


कीपर जगत जे जीती 
नर-नारी में एक ही कहिए दो जगत में दीसे तू 
बालक बनकर रोवन लाग्यो माता बन पुचकारे तू 
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चींटी में छोटो बन बैठ्यो हाथी में मोटो तू 
होय मग्न मस्ती में डोले, महावत बनकर बैठयो तू 


राजघराँ राजा बन बैठ्यों भिखारी में मगतो तृ 
होय झगड़ालू झगड़न लाग्यो फौजदार फौजों में तू 


देवालय में देव बना तू, पूजा में है पूजक तू 

चोरी करे तब बने चोर तू. खोज करन में खोजी तू 
आपे करता आपे मरता आपे खेल रचायो तू 
कहत कबीर सुनो भाई साधो उलट-फेर कर पायो तू 


कैसे झूमे न हम दिलो जान से 
खुदा पाया है हमने इमान से 
जीवन को भर'दिया है इत्मिनान से, 
गाएं शुकराना कैसे जिबान से। 


१. पाके खुदा को एक नजर को, 
जीवन चमके जैसे सूरज हो। 
हो पहुँचे जीवन के लक्ष्य निशान पे, खुदा.... 

२. गुरु की नजर में ऐसी कशिश है 

संशय भरम सब भाग चले है 

हो जैसे तीर चले है कमान से, खुदा.... 


Fee 20050 0 ici cliresenvaioniikoundationseiandig Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


. रहमतो का वो है भंडारा, 
गलती किन्तु ना हो दुबारा, 
हो उसे बनायेंगे भगवान से, खुदा.... 


४. सदगुरु प्यारे ऐसे हमारे 
बन्धन काटे दिन दिन सारे 
हो देखा करुणा दृष्टि निधान से, खुदा..... 


कौन सुनाए मुझको कौन उठाए 
बार-बार यह सवाल मुझको सताए 
खाना मेरा, पीना मेरा कौन पचाए 


साँस कैसे लूँ, छोडूँ मैं नहीं जानूँ 
फिर भी जी रहा हूँ यह सत्य ही मानूँ 
रक्त सँग प्रेम-गंगा कौन बहाए 


दुःख में बह मेरे सँग आँसू नहाए. 
सुख-दुःख में कौन मेरा साथ निभाए 
भूलूँ अगर राह तो वो व्याकुल हो जाए 
रुके नहीं पल-भर वो दौड़ा चला आए. 


जागते ही कौन मुझे याद दिलाए 
सुर्य, चन्द्र, तारों को कौन हिलाए 
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कौन मेरी आँखों की ज्योति जलाए 

| मेरा उससे कौन नाता कौन बताए 
रोज पिलाए मुझको अमृत के प्याले 
सारे जगत को वो सबको सम्भाले है 
आओ उस प्रभु से यहाँ सब को मिलाएं 


कहाँ ले चले बता दो यह भगवन 
जहाँ हम ही हम हैं, न दूजा है कोई 
तू ही प्यारा मेरा, तू ही लक्ष्य मेरा 


घट-घट में तुमको देखूँ, छिपा हुआ तू है 
न कोई शिकायत, न कोई गिला है 
दम-दम में देखूँ, तेरी रजा है 
जगत क्या, जहाँ क्या, में कुछ नहीं मागू 
जगत के रचयिता को अन्दर बिठाऊँ 
जप-तप न जानूँ, मैं भक्ति न जानूँ 
मस्ती में रह कर तत्त्व को जानूँ 
तू ही देह मेरी, तू ही आत्मा है 
तू ही पुरुष परमात्मा 
ओ मेरे प्रीतम कहूँ क्या मैं तुझको 
बिठा कर,दिल में क्या तूने किया है 
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आनन्द पाया, परमानन्द पाया 
अब हम ही हम हैं न दूजा है कोई 

तुम्हीं को मैं चाहूँ, तुम्हीं को मैं पाऊँ 
तुम्हारी कृपा से मैं खुदा को पहचाजूँ 


तर्ज :चरणों में तेरे रहकर...... 

गम करो इस दुनिया में काँटों का हार मिला 

शुक्र करो हर पल तुमको हरि का आधार मिला 

१, ग्रह नक्षत्र सितारे बादल॑ बन कर छाते है 
करनी के बीजों पर अपना जल बरसाते है 
सुख-दुःख अपने कर्मों का हमको उपहार मिला 
शुक्र करो हर पल... 

२. बिखर गया हर सपना तो तुम उसका गम ना करो 
सपनो जैसी दुनिया में अपनों का गम ना करो 
एक हरि है जीवन में सबको साकार मिला 
शुक्र करो हर... 

३. आशायें मन में रखना वो कोइ दोष नहीं 
लेकिन बात न बन पाये तो खोना होश नहीं 
कौन यहाँ ऐसा है जिसको यश हर बार मिला 
शुक्र करो हर पल तुम... 

गम ना करो इस दुनिया में..... 
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गुरु तू न मिलता तो क्या होता गुरु ना जगाता तो कया होता 
हर मोड़ पे तुमको है पाया इस दिल पें तू ही समाया 


१, 


१ 


३. प्रेम शक्ति का ये खेल सारा प्रेम रूप मेरा और तुम्हारा 


हात 


गूरी री शरण मैं जबुसु में आयी जगत ने जबसु सपनो समझी 

मारे मुखड़े में आयी मुस्कान गुरु जी मैंनूं ज्ञान दियो 

गुरु री शरण मैं आयी तो समझी ओ तो क्रोध है मन रो रोग 
गुरुजी मैंने दवा दियो.... 

गुरु री शरण में आयी तो समुझी ओ तो सुख दुख मनरो है रोग 
गुरुजी मैनू मुक्त कियो... 

गुरु री शरण में आयी तो समझी कई प्रेम है कई प्यार 
गुरुजी मैंनूं प्यार दियो 
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गुरु री शरण मैं आयी समझी तो मारी बुद्धि गई मन रोग मुक्त 
गुरुजी आत्म ज्योति दीवी 

गुरु की शरण में आई तो समझी ओ तो शुक्र है हर पल अब 

गुरु ने मैं तो सोप दिया गुरु ने मैं तो पा ही लिये 


तर्ज ड बच्चा है महान जग में 
गुरु है महान आपने गुरु है महान 
गुरु ही है भगवान, गुरु ही है रहमान 
गुरु ही जीजस की शान, गीता इसमें, 
बाइबल इसमें-२ 
इसमें है कुरान बोला गुरु है महान 
| . मानुष के चोले में छिपकर, ये अपने घर आयां 
पापी मन को पावन करती, इनकी हर मुस्कान 
बोलो गुरु है महान 
२. मूर्ख जग में फूट बढाये, सतगुरु मेल कराये 
हम जैसे भूले भटको को, आतम राह दिखाये 
इनके ब्रह्मज्ञान के सदके, दुनिया भर का ज्ञानं 
बोलो गुरु है महान 
३. जात पात और दीन धर्म का भगवान भेद न जाने 
अपने को वो सबमें समझे, सबको अपना माने 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


आतम पद पर बिठाके सबका करे वो कल्याण 
बोलो गुरु है महान्‌ 
. काम क्रोध और लोभ मोह की, गुरु मैल उतारे 
मैल मिटाके भाग्य जगाके, सबको वोही संवारे 
गंगा इसमें गोदावरी इसमें, तीर्थ हैं महान्‌ 
बोलो गुरु है महान्‌ 


गुरु माता-पिता गुरु बन्धु सखा 

तेरे चरणों में स्वामी, मेरा कोटि प्रणाम 

प्रियतम्‌ तुम्हीं प्राणनाथ तुम्हीं, तेरे चरणों में स्वामी... 
तुम्हीं भक्ति हो, तुम्हीं शक्ति हो 

तुम्हीं मुक्ति हो, मेरे श्याम शिवा, तेरे चरणों में स्वामी... 
तुम्हीं प्रेरणा हो, तुम्हीं साधना 

तुम्हीं आराधना, मेरे श्याम शिवा, तेरे चरणों में स्वामी... 
तुम्हीं प्रेम हो, तुम्हीं करुणा हो 

तुम्हीं मोक्ष हो, मेरे श्याम शिवा, तेरे चरणों में स्वामी... 


गुरु तेरे प्यार में कुछ ऐसा होता है 
क्या कहूँ मैं क्या बोलूँ मुझे कैसा लगता है 
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तेरी मुस्कुराहट से भगवन जिन्दगी मिली 
तेर नजर पाकर भगवन रहूँ खिली-खिली 
प्रेमी आँसू भर-भर के शुकराना गाता है, क्या कहूँ... 


पाया युगों का खजाना तेरी शरण में 

देखा तेरी कृपा को कदम-कदम में 

श्वास-श्वास तेरी महिमा का ज गाता है, क्या कहूँ... 
ज्ञान के मोती से भगवन अज्ञान टले 

तेरे ही प्यार में सत्गुरु हम हैं पले 

तेरी रहमत के साये में जीवन चलता है, क्या कहूँ... 


तृप्ति और आनन्द से भगवन किया भरपूर 
हृदय विराजमान है तू हाजरा-हजूर 
तेरे याराने से ये दिल भर-भर उठता है, क्या कहूँ..... 


गुरु महिमा है सबसे बड़ी, गुरु बैठा है अन्दर में 
जैसे सूरज अम्बर में, जैसे मोती समुन्दर में 


वो दूर नहीं मुझसे, मैं दूर नहीं उससे 

वो साथ में है मेरे, मैं साथ में हूँ उसके 

गुरु-प्रेम से सँवरी मैं, गुरु-ज्ञान से निखरी में 

जैसे श्याम पीताम्बर में, जैसे चाँद नीलाम्बर में...... 
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बिन तेरे हे भगवन, लगती हूँ मैं ऐसी 
जैसे स्वाती बिना चातक, जैसे श्याम बिना बसी 
तुम आए हो जीवन में और छाए हो तन-मन में 
जैसे फूल हो गुलशन में, जैसे रूप हो दर्पण म॑ 


शब्द सूने पड़े हैं सब, कैसे गाऊं तेरी गाथा 

प्रभु तेरे बिना अब तो, इक-पल न चला जाता 
श्वासों में समाऊँ तुझे, अँखियों में बसाऊ तुझे 
जैसे हंस सरोवर में, जैसे घटा हो सावन में 


गुरु दिल की धड़कन में रहते हैं, रहते हैं 
मेरे इन श्वासों से कहते हैं, कहते हैं 
सत्संग में आ जाओ, निश्चय भी अपना कर लो 


निराकार का ज्ञान मिला, हमको गुरु से प्यार मिला 
याद किया गुरु पास मिला, चुपके से एहसास किया 
अब ना किसी से डरना है, जीते जी मर जाना है 
दुनिया ने तो फॅसाया है, गुरु ने तो बस छुड़ाया है 
दिल को इतना चैन मिला, अपना आप दिखाया है 
अपना है बस यह कहना, इक तू ही है मैं हूँ कहाँ 


Sanskrit Digital Preservation _-- ८: वश नि ली था कि वि Chandigarh 


गुरु तृने दिया है इतना प्यार, मैं तो भूल गई संसार 

गुरु तेरे सत्संग की महिमा अपार, मिला हमें सन्तों से भी प्यार 
ऊँच-नीच अब नजर न आवे, तूने ऐसी नजर बना दी 

देखूँ जिसे नजर तू ही आवे, ऐसी मन में ज्योति जला दी 
रहमत बरसाई तू ने दिलदार, मैं तो भूल... 


तुम हो समाए श्वास-श्वास में, तुम मेरे संगीत हो सजना 
नित-नित करूँ सत्संग तेरा, करता रहँ तेरे आगे सजदा 
मिट जाऊँ ऐसे देखे जहान, में तो भूल... 


जाम पिलाए गुरुवर प्यारा, कर देता है जग से न्यारा 

जो भी आए इसके द्वारे, जीवन उसी को इसने सँवारा 
मिले यहाँ समता का प्यार, मैं तो भूल 

ऐसा जाम पिलाया साकी, भूल गई तन-मन को बाती 
धूल साध-संगत की, मैं ऐसे ही मिल जाऊँ साकी 

चढ़ी रहे तेरी प्रेम-खुमारी, मैं तो भूल 

इनकी आँखों से पाई हमने, आत्म-ज्ञान को इतनी शक्ति 
डूबे जो इनकी आँखों में, मिट जाती है सारी हस्ती 

आए न जग में बारम्बार, मैं तो भूल.. 
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गुरु का संग किया (३) आज मैं मुकत हुआ 
गुरु से मिली ज्ञान की रोशनी 

मेरे मन का अज्ञान मिटता ही गया 

गुरु से मिली आत्म-दृष्टि मुझे 

जीव-भाव मेरा मिटता ही गया: 

मन की हार हुई, गुरु की जीत हुई, आज... 

गुरु से मिली दिव्य-दृष्टि मुझे 

सब मेरा ही रूप दिखता ही गया 

गुरु से मिली अमृत वाणी मुझे 

सत्‌ की जीत हुई, जग की हार हुई, आज... 
गुरु से मिला परम आनन्द मुझे 

सब मन के भ्रम और संशय मिट गये 

गुरु से मिला ज्ञान का यह नशा 

सब जाम दुनिया के फीके पड़ गये 

आज में गुरु का हुआ, मैंने नया जन्म लिया, आज 


गुरु ने किया, क्या हसीन कर्म (हम रहे न हम) २ 
जीव और ईश इस तरह मिले, जिस तरह कभी वो जुदा न थे 
क्या तलाश है, कुछ बचा नहीं सुन रहा है मन ज्ञान दम-ब-दम 
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जय में रास्ता नहीं, गुरु-ज्ञान से सूझता नहीं 
दुःख भी सो गया, सुख भी सो गया, 
गुरु ज्ञान पर चलकर दो कदम 


प्रभु की याद में अब जियेंगे हम, प्रभु के ज्ञान में जी रहे हैं हम 
प्रभु में ध्यान है, गुरु में ध्यान है, वो ही है मेरा चैन और अमन 


गुरु ऐसा बसा है मेरे मन में, जैसे व्यापक हो कण-कण में 
जैसे फूलों में खुशबू समाई, वो किसी की नजर नहीं आई 
ऐसे में भी बसा हूँ तेरे मन में, जैसे व्यापक हो कण-कण में 


जैसे फूलों में रस है समाया, वो किसी को नजर नहीं आया 
ऐसे मैं भी बसा हूँ... 
जैसे मेंहदी में रंग है समाया, वो किसी को नजर नहीं आया 
ऐसे मैं भी बसा हूँ 
जैसे दूध में मक्खन समाया, वो किसी को नजर नहीं आया 
ऐसे मैं भी बसा हूँ... 
जैसे ब्राह्मण में ब्रह्म समाया, वो किसी को नजर नहीं आया 
ऐसे मैं भी बसा हूँ... 


जैसे भगत में भगवान समाया, वो किसी को नजर नहीं आया 
ऐसे मैं भी बसा हूँ... 
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गुरुदेव मिले गुरु -प्यार मिला, गुरु आनन्द का भण्डार मिला 
प्रेम मिला आनन्द मिला, गुरु दिलदार मिला 

तेरे अनमोल वचनों को सजाएँ हम, 

तेरे रंग में रंगते जाएँ हम-२ 

एक-एक पल तुझको ध्यायें हम 

तेरे ध्यान से हमें हैं सकून मिला, गुरुदेव मिले... 


भक्ति मिली कबीर और मीराँ जैसी 

प्रीत पाई है शमा से परवाने जैसी 

युक्ति पाई एक-रस खण्डखीर जैसी 

तुझे पा के है मुक्ति का दान मिला, गुरुदेव मिले... 


कैसा खेल गुरु तूने रचाया है 

मेरी श्वासों की माला में समाया है 

तू ही है घट में तो दिखती नहीं माया है 

खुद ही छुपा हे खुद ही भेद खोला, गुरुदेव मिले... 


धन्य-धन्य हम तो हो गए 
मीठे-मीठे गुरु-वचनों में खो गए 
गुरु से मिल कर एक ही हो गए 
गुरु मिलते ही सारा ब्रह्माण्ड मिला, गुरुदेव मिले.... 
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ल्‍ 


चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे नैनो की तुम 

तस्वीर हो [ 

चाहे पास हो चाहे दूर हो, तेरे वचनों में मेरी प्रीत हो 

चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो 

१. जनम जनम से रटन लगाई, अब तो सतगुरु कर लो सुनाई 

चरण कमल से दूर न किजिये बार-बार देता हुं दुहाई 
चाहे पास... 

२. जब तक चमके सूरज चाँद सितारे, हम है तुम्हारे तुम हो हमारे 
सागर की जब लहरें पुकारे, मिलके रहेंगे दोनों किनारे 

. किस्मत में क्या फेर नहीं है, क्या जीवन में सवेर नहीं है 
देर भले तेरे घर में है, है विश्वास अन्धेर नहीं है 


च्छ्व 


चितचोर आया चोरी करने दिल के द्वारे 

नींद भी चुराई मेरी, चैन भी चुराया 

मैं देखती ही रह गई प्यार के मारे, चितचोर... 
आसक्ति पर डाका डाला, मैं-मेरे की चोरी को 
मैं ऐसे चुप हो गई प्रीत के मारे, चितचोर... 


मन भी मेरा ले गया और बुद्धि मेरी छीन ली 
मैं कुछ भी ना कर पाई खुशी के मारे, चितचोर... 


A 
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सब कुछ मेरा चोरी करके ले गया वो जबसे 
मैं और भी भरपूर हुई ज्ञान के मारे, चितचोर... 


सबने कहा चोर कहाँ है, हृदय में छिपा लिया 

मैं जोश-प्यार कर बैठी इश्क के मारे, चितचोर... 
तन-मन-धन मेरा लूटा उसने, अहम्‌ मेरा ले लिया 
मैं मस्ती में झूम गई आनन्द के मारे, चितचोर... 


जो भी प्यारे सत्गुरु को दिल से बुलायेगा 

प्यारा सत्गुरु चोरी करने उसके घर आयेगा 

गले से लगाएगा प्रेम के मारे 

फिर उसको मुक्त बनायेगा प्यार के मारे 

| दिल झूमके फिर गायेगा खुशी के मारे, चितचोर... 


तर्ज :खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिये 
जग में आए हैं सतगुरु हमारे लिये 
ज्ञान वर्षा हुई है हमारे लिये 
१. देखने में गुरु अपने साकार है 
पर यह सच हे कि वो ही निराकार है 
डूबते तो उलारे जो भँवर में गिरे 
और कहते भला किसको अवतार है। जग में 
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. सच के पथ से तो रहते थे अनजान हम 
मिथ्या बातों से होते परेशना हम 
ऐसे चलते तो बन जाते शैतान हम 
अब ये जाना गुरु कि है संतान हम, जग में.... 


३. तेरा शुक्राना है किस जबान से करू 
ऐसा वर दो तेरे वचनों पे चलूँ 
अब तो कर्मो के बन्धन न बाँधे मुझे 
सूखे पत्ते की तरह में पवन में डेडूँ, जग में 
४. गुरु का समझ इशारा तो हो जा सभल 
अब न भूले हृदय से तुम्हें इक पल 
साध संगत है मिलती बड़े भाग्य से 
ज्ञान अमृत मिला करले जीवन सफल, जग में... 


जमीं ओर समुन्दर से बजे साज ओम्‌ 
आकाश से भी आती आवाज ओम्‌ 


पेड़ों पर चलती पवन की पहेली ओम्‌ 
पक्षी भी करते हैं पर आवाज ओम्‌ 


बरसे वर्षा बादल गरजे ओम्‌ ओम्‌ 
उनको भी सुझता है यह गज ओम्‌ 
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झरने भी जपते हैं जोश में जाप ओम्‌ 
नदियों के हैं बस यह नाद ओम्‌ 
सुने सुर मानव-पशु के जब कोई ओम्‌ 

तो गहरे में सुनता आवाज ओम्‌ 

उनके बोल बाहर-अन्दर बोलें ओम्‌-ओम्‌ 
है जगत का अन्त आवाज ओम्‌ 


जो सुख देता है, वो दुःख देता 
दोनों से दूर रहो, आत्म-सुख में रहो, अन्तर्मुख ही बनो 


मेरा रूप है सत्चित आनन्द, मेरी माया है झूठी 
माया है झूठी (२) 


| सच्चा ज्ञान सुनाया गुरु ने, झूठी माया है छूटी 
माया है छूटी (२) 


पोथी पढ़कर ज्ञान जो पाया वो हमको उलझाएगा 
वो उलझाएगा (२) 


गुरु का ज्ञान तो है अनुभव का, वो ही मुक्त कराएगा 
मुक्त कराएगा (२) 


नाटक में क्या सुख, क्या दुःख, सुख-दुःख मन का धोखा है 
मन का धोखा है (२) 
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दृश्य को दृष्टा बनकर देखो, दृश्य हवा को झोंका है 
हवा का झोंका है (२) 


शब्द बनाए मानव ने फिर शब्द को कैसे सच मानः 
कैसे सच माना (२) 


तत्त्व बताया अशब्दी ब्रह्म है, शब्द को मिथ्या है जाना 
मिथ्या है जाना (२) 


जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई हालत पड़ जाए 
तुम देते साथ सदा कृपानिधान 

न कोई है न कोई होगा जीवन में तुम्हारे सिवा 
तुम देते साथ सदा सत्गुरु (कृपानिधान) 

हो चादनी जब तक रात, देता है हर कोई साथ 
पर तुम अँधेरे में भी नहीं छोड़ते हैं हाथ 

| विश्वास तेरा है पाया, पलट दी है मेरी काया 

| जीवन संवारा तुमने सर पे है तेरा साया 

छूटे बन्धन सारे, हुए दुनिया से हम न्यारे 
निर्बन्धन होके आए, मुक्ति के द्वारे 

मिली मीठी गुरु को वाणी, दिखता नूर है नूरानी 
चमको है जिन्दगानी, मिली रहमत जबसे तुम्हारी 
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जीना है तो मौज से जी, हरदम आत्म-रस को पी 
पल-पल, छिन-छिन, घड़ी-घड़ी | हरदम... 
आत्म-रस को पीकर प्यारे, विषयों के रस तज दे सारे 
पल-पल, छिन-छिन, घड़ी-घड़ी। हरदम.... 

आत्म रस इक अमृत है, घूँट-घूँट जो पान करे 
अजर-अमर हो जाए वही | हरदम... 

जीना चाहे मौज से जग में, छुटकारा हो जावे दुःख से 
मौज का साधन बस है यही। हरदम... 


मानुष का तन पा के प्यारे, जीव से हो जा तू जगदीश 
केवल तेरा लक्ष्य यही । हरदम 


& 
जिधर फिरती नजर मेरी, निहारूँ मैं। तू ही तू है 
सिवा तेरे नहीं कुछ भी, तू ही तू है, तू ही तू है 


कहीं जँगल कहीं गिरवर, कहीं नदियाँ कहीं सरवर 
अजब लीला तेरी नटवर निहारूं मैं... 


कहीं राजा महलधारी बना फिरता है भिखारी 
कहीं नर हो गया, निहारूँ मैं... 
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कहीं आजाद मस्ताना बना फिरता है दीवाना 
कहीं पण्डित कहीं मौला, निहारूँ मैं.... 
तू ही ब्रह्मा, तू ही हरिहर तू ही घनश्याम-मुरलीधर 
तू ही भीतर, तू ही बाहर, निहारूं मैं.... 

¦ | तू ही सगुण, तू ही निर्गुण, तू ही है जीव-ईश्वर भी 
नहीं कुछ भी, सभी कुछ है, निहारूं मैं... 


जीवन महका है दादा तेरे सढ्ज्ञान से 

दुनिया झुकती है निस्वार्थ के ही प्यार में 

दादा कहते न तू देह है, न तू जीव अभिमानी 
तू तो निर्मल, तू तो पावन, तू तो आत्म-ज्ञानी 
सब रूपों में तू ही समाया, तू अनेकों में एक हे 


तूने संसार में आकर लाखों के दुःख हारे 

ज्ञान की इक शक्ति से तूने नित-नित किये उजाले 
नित-नित नये रूपों में आकर, सब में तू छा जाये। 
आत्म-रस को पी करके, सब रस लागे हैं फीके 
ऐसा नशा चढ़ा करके है, दुनिया को है जीते 
राग-द्वेष नहीं, पाप-पुण्य नहीं, हम सब तो एक हैं। 
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, जन्म-जन्म का साथ है (हमारा तुम्हारा) - २ 
अब जो मिल गये इस जीवन में, न लेंगे जन्म दुबारा 


सारी सृष्टि तेरी तू ही पालनहारा 

राधा और गोपी के दिल का नन्ददुलारा 

टूटे दिल को जोड़ के, प्यार का रंग भरा है 
तेरे ही प्यार को हमने, सत्गुरु नाम उचारा है 
जब भी ढूँढे धरती, सूरज, चाँद, सितारे 

हर एक कण में तू है, तू ही सब में समाया 
प्यार के पँख लगा के सत्गुरु तक पहुँच पाये 


सुबह-शाम तेरी यादों में सत्गुरु हम रंगे जायें 


जग का रिश्ता कच्चा धागा, गुरु का रिश्ता पक्की डोर 
जग को और तू क्या देखता है, देखता जा सत्गुरु की ओर 
संगी-साथी, अपने-पराये, कोई भी तेरे काम न आये 
मागे फूल मिले अगारे, तूने क्या-क्या धोखे खाये 

सुनले अब सत्गुरु के नगमें, बहुत सुना दुनिया का शोर 
मिट्टी -पत्थर, चाँदी-सोना, जिसने समझा एक बराबर 
वोही है केवल असली योगी, छोड़ दे जो माया का चक्कर 
मांग ले तू सत्गुरु से शक्ति, जो समझे खुद को कमजोर 
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काई न जाने गुरु ही जाने, क्या-क्या लेकर क्या-क्या देगा 
बंदिया लख कर मनमानी, होगा वो जो वो चाहे 
सत्गुरु-कृपा होनी टाले, सूली से सब काँटा होये 


जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम कितना महान्‌ है 
घट-घट में वो ही रम रहा, वो तो जगत का भगवान है 
भक्ति में उसकी हो लगन 

उसको पाने की तू लगा लगन 

तेरे बन्धन सब कट जायेंगे, 

प्रभु का नाम इतना महान है, जरा आ... 


पल-पल में उसको तू याद कर, 
| पाने की तू फरियाद कर 


तेरे पाप सब कट जायेंगे, 

प्रभु का नाम इतना महान है, जरा आ... 
लिया आसरा जिसने राम का, 

वो तो बन गया श्री राम का 

जिसके नाम से पत्थर तरे, 

फिर तो तेरा तरना आसान है, जरा आ... 
लगी भीलनी को ये आश थी, 

प्रभु कब बुझेगी मेरी प्यास भी 
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झूठे बेर खाये थे राम ने, 

ये तो जानता सब जहान है, जरा आ... 
ये दासी तुझको पुकारती, 

हाथ जोड़ अरज गुजारती 

मत भूल जाना मेरे प्रभु, 

तेरी दासी बड़ी अनजान है, जरा आ 


जप ले हरि का नाम रे, मन बावरे, कुछ समझ न आए 
ऐसी करनी क्यूं करे, करके पछताए 

नेक कमाई तेरे साथ चलेगी, साथ चलेगी 

प्रभु को शरण आ जा मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी 


छोड़ के सारे काम रे, मन बावरे... 
दुनिया है एक झमेला, एक झमेला 

उड़ जायेगा हंस अकेला, हंस अकेला 
रह जायेगा नाम रे, मन बावरे... 

ये दुनिया है एक सराय, एक सराय 

आज आए कल वापस जाये, वापस जाये 
दो दिन का मेहमान रे, मन बावरे... 


जहाँ सत्संग होता है, वहाँ पर नित्य जाओ तुम 
हमें फुरसत नहीं कहकर, ये मौका मत गँवाओ तुम 
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अरे सत्संग करने की, न कोई उम्र होती है 
अमर ये दीप है इसकी, कभी बुझती न ज्योति है 

इसी ज्योति से जीवन की, सदा ज्योति जलाओ तुम 
जरा अनुभव तो करलो र कि क्या बदलाव आया है 
द्रेष सब दूर होता है, हदय निर्मल हो जाता है 

इन्हीं सत्संगियों के संग, सदा जीवन बिताओ तुम 
करके एकाग्र मन को तुम, जाके गुरु को यूँ सुनना 
होके तल्लीन गुरु के सुनहरे वचनों को चुनना 

इसी सत्संग-सागर में, सदा डुबकी लगाओ तुम 

चढ़ एक बार फिर उतरे, नहीं सत्संग के ये रंग 

बिना गुरु को कृपा मिलता, नहीं इन योगियों का संग 
गुरु-संग मिलके प्रेम तू कर, मुस्कराते हुए हर-पल 


जिन्हां प्याला तेरे नाम वाला पी लैना 
उन्हां ने तेरी-मेरी विचों की लैनां 
जिनूँ संगता प्यारियाँ लगदियाँ ने 
उन्होंने रिश्तेदारियाँ विचों की लैना। 
जिन्हाँ दे अन्दर ज्योत पई जगदी ए 
उम्हाँ ने ज्योतां जगा के की लैना। 
जिन्हाँ दे अन्दर सत्गुरु बसदे ने 
उन्हा ने मन्दिरा विचो की लैना। 
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उन्हाँ दे अन्दर सत-रस बस गया ए. 
उन्‍्हाँ ने द्वैत विच आके की लैना। 


जी अरे तोड़ जन्जीर 
सच्चा सांई जी अरे मोह कढ़ी 

मुए त पुजाणा केरु थो जाणे 

तोड़ हिजाबा हयातीअ अन्दर 

ईया अथम उकीर, सच्चा सत्गुरु ईहा अथम उकीर 
मुए त पुजाणा..... 

नाहे लिखुयल जे लूह कलम में 

फेर खणी तकदीर, सच्चा सत्गुरु फेर खणी तकदीर 
मुए त पुजाणा....... 

निमाणी अजो आहे अर्ज इहोई 

मन कबूलण मीर, सच्चा सत्गुरु मन कबूलण मीर 
मुए त पुजाणा...... 


तन तो मन्दिर है, हृदय है वृन्दावन 
वृन्दावन में है बसे दादा भगवान तन तो मन्दिर 
हरि ओम्‌ हरि ओम्‌ हरि ओम्‌ हरी 
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प्रेम ही तो तीर्थ है प्रेम धर्म है 
प्रेम ही है अर्चना प्रेम कर्म है 
प्रेम ही प्रभु का नाम प्रेम ही भजन तन तो... 


कामना को त्याग भक्ति राह पे तू चल 
वासना में क्‍यों जले आरती सा जल 
आत्मा मरे नहीं, तन का हो निधन तन तो.... 


जग जो अंधकार है इससे तू निकल 
ज्ञान का प्रकाश कर मोड़ पर सँभल 
दादा भगवान के शरण में कर नमन... 


हरि ओम्‌... 


तुम तो यही कहीं सतगुरु, मेरे आस पास हो 
आते नजर पर मेरे साथ-साथ हो 

बहते पवन के झोंके, अहसास ये दिलाये 
संग-संग हो हमारे महसूस ये कराये 

हरि विश्राम में सतगुरु आज भी करते निवास हो आते... 
हमको ये यकीन हैं तेरे साथ चल रहे हैं 

तेरी दुआ से सतगुरु अब भी तो पल रहे हैं 
हमको अपने प्यार का देते आभास हो आते.... 
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आती हमको आज भी साकार भासना 
रोशन तुम्हीं से सतगुरु हर दिल की आभास 
बनकर के ज्ञान चश्मा देते प्रकाश हो आते 


३ 


तर्ज : ईचक दाना मीचक दाना दाने पर ऊपर दाना 
तेरा भाणा मीठ लागे शुक्राना मुस्काराना दादा का कहना 
ना कुछ बनना, ना कुछ करना, ना गम से घबराना 


दादा का कहना.... 
१. ब्रह्मज्ञान है ऐसा हीरे मोती जैसा 
मिलता नसीब से बिना पाई पैसा, ओ... 
ये दाता की दात है हम पर 
अवसर ना गवाना, दादा का कहना, तेरा.... 


. राजी रहे हम उसकी रजा में २ 
मिले तो ईद नहीं तो रोजा मनाये, ओ.... 
इच्छा मात्रम अविद्या है 
इच्छा दूर भगाना, दादा का कहना...., तेरा भाणा.... 


. मौन ही सोन है मैं ना तेरा गहना 
पुरुषार्थ है देव तेरा आगे बढ़ते रहना 
श्रद्धा और विश्वास सहारे 
जीवन से तर जाना, दादा का कहना, तेरा भाणा.... 
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४. रूप अनेक है लेकिन सबमें एक है 

भेद जो ये जानता उसकी बुद्धि नेक है 

कण-कण में है नूर समाया 

विरले ने पहचाना, दादा का कहना, तेरा भाणा.... 
५. प्रेम ही ईश है पावे देवे जो सीस है 

सबसे ही प्यार होवे ना मोह है ना द्वेष है 

प्रेम खजाना जो भी लुटाये 

जग उसका दीवाना, दादा का कहना, तेरा भाणा.... 


तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा 
दरियाह में डूबकर भी उसे मिल गया किनारा 


१. साँई से जो मिला है कहीं और क्या मिलेगा 
ये ऐसा सिलसिला है भगवान से जा मिलेगा 
ले जाये अब कहीं भी सांई की प्रेम धारा, तेरा हाथ... | 

२. आसान हो या मुश्किल आशा हो या निराशा 
सांई दिखा रहा है अपना ही इक तमाशा 
हारा जो वो भी जीता, जीता जो वो ही हारा, तेरा हाथ... 

जो महेरबान होगा उसे ज्ञान ध्यान देगा 

जो उसी का नाम लेगा जो उसी को याद करेगा 

सुनता है साई सबकी जिसने उसे पुकारा, तेरा हाथ.... 


A 
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तेरी वन्दना, तेरी बन्दना, करे हम सदा तेरी वन्दना 
सब और से मुख मोड़ कर, जग के सहारे छोड़कर 
लेकर समर्पण भावना, करें हम सदा....... 

निर्भय बनें, निर्मल बनें, निर्वेर हम निश्चल बनें 
करते हुए यही प्रार्थना, करें हम सदा....... 

विश्वास की ताकत लिए, सन्तोष की दौलत लिए 
शान्ति की लेकर धारणा, करें हम सदा...... 


मन प्यार से भरा रहे, समता रहे, निश्चय रहे 
निष्काम को लिए भावना, करें हम सदा........ 


मन-वचन से सबके लिए, आचरण से सबके लिए 
करते हुए यह विचारणा, करें हम सदा......... 


तूने सहारा दिया भगवान, तू ही है अब मेरा सजन 
ज्ञान से भर दो माँग मेरी, बना दो सुहागन मेरे बलम 


प्यार से भर दो झोली मेरी, आई हूँ मैं तेरी शरण 
म॑ का अहम्‌ ससुराल है ब्रह्म, तेरा धर्म अब मेरा धर्म 


माया का घूघट, देह का भरम, परदा उठाओ मेरे सनम 
हाथ पकड़ मुझे साथ चलो, डोले ना अब मेरे कदम 
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लागी दिल में जब यह अगन, 
हो गया जीवन भर का मिलन। ज्ञान से भर दा 


तुमने किए पूरे सब काम हमारे 

गुरु हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे 

तुमने हमें हर खुशी शुक्राना दिया है 

मिट के भी पूरे करें अहसान तुम्हारे 

निष्काम सेवा में अपना-आप लुटाया 

हमको बनाने में तूने खुद को मिटाया 

सच्चाई पे तुम्हारी दिल अपना हारे, गुरु हम... 
ज्योति जगाई अन्तर में उपकार किया है 

प्यार दिया सुखमय संसार क्रिया है 

तेरे प्यार पे कुर्बान हुए हम हैं सारे, गुरु हम... 


चिन्ता की चिता से निश्चित बनाया 

अपने गुणों से हमें तूने सजाया 

भाग्य से जो साथ हैं आप हमारे, गुरु हम... 

तुम्हारे मुख से गुरु नया जन्म मिला है 

तूने छेड़े मन के तार मन का कमल खिला है 

सजाया जो तुमने जीवन को हमारे, गुरु हम... 

शुक्र गुरु तुमने अवतार लिया है 

शुक्र हमारा बेड़ा तुमने पार किया है 

शुक्र है गुरु हुए हम तुम्हारे, गुरु हम... 
53D 
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तोरा मन दर्पण कहलाए रे, र 
भले बुरे सारे कमो को देखे और दिखाए 


मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोए 
मन उजियारा जब-2 फैले, जग उजियारा होए 
इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए 


सुख की कलियाँ, दुख के काँटे, मन सब का आधार 
मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हज़ार 
जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग न पाए 


तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल 
तन के कारण, मन के धन को माटी में ना रोल 
मन की कद्र को भूलने वाले, हीरा जन्म गंवाए 


तेरे अहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता 
कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता 


अगर मुझको न तू मिलता, मेरा मुश्किल गुजारा था 
जो पहुँचा है बुलन्दी पर, वो इक टूटा सितारा था 
दिलों से तेरी उलफत को मिटाया जा नहीं सकता 
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मेरी हर श्वास पर दाता फकत ट तेरा है 
मिला जो भी मिला तुझसे, मेरा क्या था जो मेरा है 
तुझे दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता 
बड़ी ऊँची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुबाँ मेरी 

तुम्हें दाता समझ पाऊँ, है हस्ती वो कहाँ मेरी 

तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता 
जगत जीवन पे साया है, सब तेरी इबादत का 

मुझे तो शौक दुनिया में, सदा तेरी इबादत का 
बिना तेरे यह जीवन को सजाया जा नहीं सकता 


दादा सुन्दरम्‌, भगवान सुन्दरम्‌ 
ओम्‌ में समाया यह संसार सुन्दरम्‌ 


दादा ने जो बीज लगाया, प्यारे सत्गुरु ने उसको सजाया | 
प्रेम-प्यार का पौधा लगा के, झाड़ काँटों का मन से हटा के 
बगिया सुन्दरम्‌, सैर सुन्दरम्‌, ओम्‌ में..... 


मिथ्या को खाद फैला के, वैराग की खुरपी चला के 
एकता के ठंडे झरने से समता का पानी सिंचा के 
सारे फूल सुन्दरम्‌ महक सुन्दरम्‌ 

रंग सुन्दरम्‌, रूप सुन्दरम्‌, ओम्‌ में..... 
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दुनिया खे छदे हिक तोसा ही 

मूं दिल जी गन्डी आ तार सजणा 
उथन्दे विहन्दे हलन्दे चलन्दे 
मुखे तुहिजी रहे पई तात सजणा 
तो जाम पियारियो आ अहिडो 
दीह रात नशे में घारियाँ पेई 

हर हन्ध पसे तौखे साजण 
तुहिंजो ही ध्यान माँ धारियां पेई 
हरगिज न मुखे तोखा करे कीन सघन्दो धार मिठा 
माँ सच्च थी चवा साहिब तोतां 
जिन्दजान भी जेकर घोरे छदिया 
जे हुकम करी मुहिजा हाकिम 
हीअ कन्ध बि तोते घोरे छदियां 
मुखे लोकन जी नाहे परवाह 
भली केदो कि कन मुखे खुवार 
सजण ओ खुवार सजणा 


दिलि खे सदाई पेहिंजे, स्थरु अदोलु रखु तूं 
चित ते अदोलता जो, आनन्दु अमंरु चखु तूं 
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दोलाइंमानु दिलि खे, जे तूं कन्दे - हिक 
ठुफान में दुनिया जे मुझदे मिसलि कख तूं. 
लाही अचे या चाढ़ी, सदमा अचनि या सख्तियूं 
दिलि खे न पंहिंजे कजि तूं डप जो कदहिं निबखु तूं 
सूरी आहे सिधनि लई, सेजा सची सुंहारी 

नितु सोन मिसलि सुरहो पुणि, बाहि मंझि बखु तूं 
कोदी बि नाहे तुंहिंजी, दुनिया में जे मिल्क हिक 

जे दिलि अदोलु अथेई बेशकि लहां थो लख तूं 
हरगिज न पाण खे करि तूं हालतुनि वहीणो 
निजु बोधराज सत्चित्‌ आनन्दु अमरु अलखु तूं 


7 रब 


नमो नमो गुरु को नमो, नमो हजारों बार 
गुरु को को पाए जो लगें-उतरे भव से पार 


. गुरु माता है, गुरु पिता, गुरु है प्रभु समान 
गुरु भक्ति से होता है, मनुष्य का कल्याण 


. गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु शिवो, गुरु देवों के देव 
चौरासी से मुक्ति होवे, करे जो गुरु को सेवा 
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` भक्ति सेवा भाव से, करे जो गुरु को याद 
जन्म मरण की कैद से, हो जाए आजाद 


४. इन्सान के मुख लाख है, मुख में लाख जबा 
गुरु महिमा फिर भी कभी, हो न सके बयान 


निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो 
ये जन्नत नहीं है, तो फिर और क्या है 
मेरे दिल को जो दर्द तुमने दिया है, 
मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है 


१. ये माना कि मुझसे मोहब्बत नहीं है 
ये माना कि मेरी जरूरत नहीं है 
मगर मीठी नजरों से दिल माँग लेना 
जरुरत नहीं है तो फिर और क्या है 


२. मेरे दिल पर बिजली गिराइ है तुमने 
और इस बात पर दिल हरते हो 

मेरी इन अंदाओं पर ओ हसने वाले 
शरारत नहीं है तो फिर और क्या है 
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मेरे आँसुओं की तरफ तुम न देखो 
तुम अपनी कयामत की नजरों को रोको 
निगाहें मिलाकर नजर फेर लेना 

कयामत नहीं है तो फिर और क्या.है। 


रे. 


निराकार ब्रह्म रुपम, सर्वज्ञ सर्व सम्पन्न 
तू मुझ मैं है मैं तुझमें तुझ से जुदा नहीं है 
१. हर संकल्प में तू है 

हर दृश्य भी है तेरा 

तूने रचाई रचना सबमें तेरा बसेरा २ 
शुकराना मेरे भगवान, किया सब दूर अँधेरा 
क्यों कर मैं भूल जाऊँ तेरा ये दिव्य दर्शन 


-२. जब से तुम्हें है पाया, मन ने नहीं भरमाया 
हर वकत हर घड़ी ही है तू ही नजर आया-२ 
सुनी मन ने जो है वाणी किया तन से जो कर्म है 
हर कर्म में ही तू है तैरा ही सर्व रूपम्‌ 


३. तेरा मेरा ये रिश्ता सदियों से है पुराना 
गुरु नैन जब दिये तो तब से है ऐसा जाना-२ 
तू शान्त मौनःआनन्द, चैतन्य सच्चिदानन्द 

अखण्ड एक रस है, तेरा ही सर्व रुपम्‌। 
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तेरी राहों में हम सब पड़े हैं तेरे दर्शन को हम सब खड़े हैं 
तुझको आना होगा (२) सत्गुरु मेरे....नैन मेरे... 


मेरा हृदय बना है मन्दिर, सत्गुरु बैठे उसके अन्दर 


तेरा नाम जपा, बार-बार जपा, सत्गुरु मेरे.....नैन मेरे... 


नम्रता-नम्रता, सत्य-संतोष, विचार से ही जीवन है आबाद 


अशोक रहना धर्म तेरा, न कर सोच-विचार 
आनन्द-खुशी साथ हो हरदम, बन जा तू गुलजार, नम्रता... 
जीवन था उलझा, गुरु से है सुलझा 

आनन्द पा करके, मस्ती में है झूमा, नम्रता... 


सच की राहों चलना, प्रेम से दिल जीतना 
समता का पाठ पढ़ना, गुरु-वचनों पे चलना, नम्रता 
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इक आत्मा इक प्रेम, मॅजिल तेरी जान 
गुरु का यही फरमान, दादा का यही है ज्ञान, नम्रता... 


न तुझमें न मुझमें जुदाई है, सूरत दोनों की एक है 


तेरा-मेरा एक ही रूप है, सत्‌ चित्‌ आनन्द ब्रह्मस्वरूप है 
देह का अध्यास है नाम-रूप नाश है 

ब्रह्म का प्रकाश है सर्व में निवास है 

ज्योति सत्गुरु ने जगाई है 

माटी के बर्तन कुम्हार बनाए, नाम सभी के भिन्न-भिन्न बताए 
कोई मटका कोई मटकी, कोई सुराही कोई घड़ा 

कोई चिलम कोई सकोरा, कोई बड़ा कोई छोटा 

फर्क इक पाई का न पाया है 

सोना तो एक है गहने अनेक हैं भ्रम के कारण भेद है 
प्रेमी यह वेदान्त है, वेद का सिद्धान्त-है 

आत्मा एकान्त है, तेरा पद शान्त है 

विश्वास तेरे की कमी है 


इ) 
| | नईयो जिन्दगी दा कोई वी वसा 

कि नीवाँ होके चल बंदिया, 
नीवयाँ नूं रब मिलदा, कि नीवों.... 
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तज अभिमान छड़ (माया दे गुमान नूं) २ 
झुठा अभिमान नहीं (पाये भगवान नू).२.. 
दुखियाँ दा दर्द मिटा, कि नौवा.... _ 


माया दे गुमान विच (चंगे-२ डुर गये) २ 
भर के तिजोरियाँ (सारे ऐथो टुर गये) २ 
कुछ वी ते नाल न गया, कि नीवा 


सेवा, उपकारां वाली (जिन्दगी गुजार लै) २ 
पहली जिन्दगी दे (रंग-रूप नूँ सँवार लै) २ 
तेरी-मेरी छड़दा तू जा, कि नीवा 


मन विच प्रभु जी दी गल तू उतार लै 
ओम्‌ नाम जप के जिन्दगी सुधार लै 
जग विच हँस के तू जी, कि नीवा 


Dl 


प्रभू तू है खिलाड़ी, यह है खेल सारा 
चुपचाप देखूँ मैं, चलता नजारा 

यह तन भी है तेरा, यह मन भी है तेरा 
तो सुख-दुःख काहे कहूँ अपना-मेरा 
मेरे लिए दोनों नदिया की. धारा 

है तेरी अमानत तो तुझ पर ही वारा, चुपचाप देखूं... 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


है ज्ञान का अन्दर मेरे जो खजाना 

उसी शक्ति का ही है आधार लेना 

भूल मैं जाऊँ तो याद दिलाना 

गुरु ने किया है यही इक इशारा, चुपचाप देखेँ... 


। सुहानी लगे रात सुहाना सवेरा 
हर साँस के साथ लूँ नाम तेरा 
मेरे में है तेरा बसेरा 
इन आँखों ने हरदम तुम्हें है निहारा, चुपचाप देखूँ 


प्रभु आपको कृपा से, सब काम हो रहा है 
करते हो आप प्रभुजी, मेरा नाम हो रहा है 
पतवार के बिना ही, मेरी नाव चल रही है 
और मांगने बिना ही, हर चीज मिल रही है 
कृपा है सत्गुरुजी, जो कुछ भी हो रहा है 
करता मैं कुछ नहीं हूँ सब काम हो रहा है 
प्रभु आपकी बदौलत, मेरा नाम हो रहा है-२ 
जो किया है प्रभुजी तुमने, सुबह-शाम हो रहा है 
मेरे पास जो गुरुजी, कोई चीज कम नहीं है 
तेरे सिवा दाता, भाता भी कुछ नहीं है-२ 
मेरा-तुम्हारा नाता, निष्काम हो रहा है 
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मेरी जिन्दगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है 
मुझे और अब किसी की, दरकार भी नहीं है-२ 
जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा ही तो जज हि... 


प्रभु तूने कैसी तैनात बाँधी | 
हर सुबह के साथ एक रात बाँधी 
साथ-साथ बाँधी-बाँधी 


कभी थकते नहीं तेरे घोड़े 

जो तूने सूरज के रथ से जोड़े 

चाँद कैसा सजा ब्याहने रजनी चला 

कैसे तारों की सुन्दर बारात बाँधी हर सुबह.... 


कैसे पानी पे पृथ्वी बिछाई 

जैसे दूध के ऊपर मलाई 

हर बगीचा बना सुन्दर गलीचा बना 

कैसे पेड़ों की सुन्दर कतार बाँधी | हर सुबह... 


कैसी खूबी से बाँधा यह मौसम 

हिम, वर्षा, शिशिर और ग्रीष्म 

कहीं हवाएँ भी हैं और फिजाएँ भी हैं 
कैसे बिजली के पीछे बरसात बाँधी । हर सुबह... 
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जीव-जन्तु जो तूने बनाए 
कैसे सुन्दर ये जोड़े सजाए 

नाग और नागिनी, राग और रागिनी 

कैसी दुनिया अजब यह मिसाल बाँधी। हर सुबह... 


है ईश्वर अजब तेरी माया 
तेरा भेद गुरु ने बताया 

तू अन्दर भी है तू बाहर भी है 
कण-कण के बीच करामात बाँधी | हर सुबह... 


पीती-पीती-पीती अज मैं पीती ए. 
नाम कटोरा भर-भर के अज मैं पीती ए 

शयाम दियाँ शानाँ देखो आज झुमाँ जग विच पईयाँ 
हुए तायाँ लखाँ पापी मिट गईयाँ करम दी नैया 
अजब एह दी नीति ए। नाम कटोरा 


इस श्याम कोलों सदके जावाँ, जिस नाम पिलाया मैनू. 
हुए मस्ती दे विच झूमाँ जिस मस्त बनाया मेनू 
श्याम संग प्रीति ए। नाम कंटोरा..... 


न दाम कोई रूह दा मँगदा, भर-भर के पिलाये जांदा 

निष्कामवचन सुना के सबनूँ ए मस्त बनाँदा 

मेरे हड़ बीती ए। नाम कटोरा..... 
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ऐ रब नूँ देखन वाली, ए अख गुरां तो ली ती 
फिर चरण दे विच देखो, सारी दुनिया काबू की तो 

हृदय संग बीती ए। नाम कटोरा 

मैं सदा चरणाँ विच रहंदा, मै मौत कोलों नहीं डरदा 

इक नाम प्याली पी के, सदा हॅसदा ते खुश रहंदा 

प्रेम दी रीति ए। नाम कटोरा 


प्रेम-सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा 
मन की आँखें खोल, सत्गुरु-वचन अनमोल 

तन से हो सेवा जग की, दिल में प्रेम-प्यार हो 
यही है संदेशा गुरु का, निष्कामी हो, उद्धार हो 
सत्संग में नित आये जा, सत्‌-सत्‌ वचन उठाये जा 
मस्त करे दिन-रैन और कहीं न सुख-चैन 

हस्ती एक साँई की है, तेरी है न मेरी है 

उसकी रजा में राजी फिर नहीं फकीरी है 

जागे तो सब अपना है, नहीं तो झूठा सपना है 

| वृथा रहा क्यों डोल, हर-पल है अनमोल....... 
सबके दिल में रहता, हाजिरा-हजूर है 

सच्ची लगन हो दिल में, देता भरपूर है 

कण-कण में वो रम रहा, झोली भर-भर दे रहा 
कोई न खाली जाये, सच्चा है दरबार। 
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परमात्मा न पाया, पाया जनम तो क्या है 
दिलदार को न पाया, दुनिया मिली तो क्या है 


गायक बन के बन्दे गीतों को तू है गाता 
हरि-गुण कभी न गाया, गायक हुआ तो क्या है 


मन्दिर में जाके बन्दे, ईश्वर को ढूँढता है 
हृदय जगी न ज्योति, मन्दिर गया तो क्या है 


| गंगा में जाके बन्दे, तन की तू मैल थोता 
मन की न मैल धोई, गंगा गया तो क्या है 


कपड़े रंगा के बन्दे, दुनिया में घूमता है 
| मन को रँगा न पगले, कपड़े रँगा तो क्या है 


खलके खुदा के बन्दे, तूने बैठ के न सीये 
जो टूटे दिल न जोड़े, चर्चा करे तो क्या है 


ये पाक दिल था तेरा, नापाक कर दिया है 
काबे में जाके तूने सजदा किया तो क्या है 


प्रीत न बिये सां लाय, सत्गुरु देव बिना 
जगह-जगह ते मन अटकाये, शक्ति कीन गवाय 
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केर भला थो औखीअ वेले 
जित किथ थिये त सहाय, सत्गुरुदेव... 
कोई बि माइट मित्र-कुटम्बी 

तोड़ जो सहाय नं थिन्दों आ, सतुरुदेव.... 
मोहमाया खां बचण सन्धी 

कोई सलाह बि दींदो आ, सत्गुरुदेव.... 
नाम जपीन्दो आंही या न 

पुछन्दो बि कोई आ, सत्गुरुदेव.... 

कोई सच्च जी परख सन्धियू कोई 
अखड़ियूँ नि दीन्दो आ, सत्गुरुदेव.... 
रहिज भली तू सब सां-गदिजी 

पर मन न अटकाय, सत्गुरुदेव.... 


पढ्हन्दे कन्दे पाठन पोथियुन 
अमलु बि कराईन्दो आए, सत्गुरुदेव.... 


पा लो गुरु का प्यार अगर है पाना 

कहीं लुट न जाए श्वासों का खजाना-२ 
कल किसने देखा है आज तुम ये कर लो 
प्रभु-प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो-२ 
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कहीं पड़ न जाए बाद = पछताना 
कहीं लुट न जाए....पा लो गुरु का... 
प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा 
देखो मौका फिर न आएगा दुबारा-२ 
माया में 'मन को व्यर्थ ना उलझाना 

कहीं लुट न जाए...पा लो गुरु का... 
उड्ने दो अपने मन को नील गगन में 
प्रभु-प्रेम भर दो फिर से अन्तःकरण में-२ 
कहीं समय का पंछी चुग न जाए दाना 
कहीं लुट न जाए....पा लो गुरु का 


पीले ना गुरु नाम का प्याला सारे रोग मिट जायेंगे, गुरुदेव 


अमृत वाणी दीनी गुरु ने, सफल किया जीवन मेरा 
ऐसे गुरु को दण्डवत किजे, सारे रोग मिट जायेगे गुरुदेव 


गुरु ही शक्ति गुरु ही भक्ति गुरु ही श्रद्धा विश्वास है 
ऐसे गुरु को मन में बसा लो, सारे रोग मिट जायेंगे गुरुदेव 


गुरु ही अन्दर, गुरु ही बाहर गुरु ही मेरी सृष्टि है 
. ऐसी अपनी दृष्टि बनालो सारे रोग मिट जायेंगे गुरुदेव 


| री मस्ती दीनी गुर ने खुद को मैं तो भूल गयी 
तन-मन-धन अपर्ण कर दूँ मैं सारे रोग मिट जायेंगे गुरुदेव गुरुदेव 
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तर्ज : आधा है चन्द्रमा रात आधी 
पूरन गुरु है मेरा में भी पूरन 
बो भी पूरन तू भी पूरन में भी पूरन 
सर्व कला सम्पूर्ण... 


. अमृत वाणी गुरु को है पूरन उसको जाना है मैंने पूरन 
संशय दूर हुए भरम दूर हुए जीवन मुक्ति जाना है पूरन 


~ 


. खतम हो गई अब गुर से दूरी आस हो गई अब मेरी पूरी 
जो तू है सरो मैं कण-कण में हूँ मैं अद्वैत को जाना सम्पूर्ण 
पूरन... 
. \'राकार साकार गुरु को जाना आया हमें सबका भेद मिटाना 
पूरन पुरुषोत्तम हूँ मैं घट-घट वासी हूँ में आतम स्वरूप को जाना पूरन 


A 


शुक्र करते है हम खूब पल-२ 
अपने जैसा किया हम सबको निर्मल 
खुद खुदा सब हुए दादा प्रगट हुए 

आतम तत्व को जाना है पूरन 
वो ही... 
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फलक से आज उतरा तू, अल्लाही नूर है तेरा 
बता सकती नहीं मैं आज, खुद आया खुदा मेरा 
तड़फती थी यह रूह मेरी, तेरे कदमों को पा जाऊँ 
मगर काबिल नहीं इतनी, तेरे कदमों में रह पाऊँ 
उतारा फलक से तुझको, तेरे भक्तों ने रो-रो कर 
नजर आते हैं पैगम्बर, और देवी-देवता तुझमें 
कदम है चूमते तेरे, जमीं और आसमाँ मिलकर 
दिशाएँ मुँह छुपाती हैं, तेरे जलवे से शरमा कर 


कसम है तेरे कदमों की, नहीं तुझसा मिला कोई 


मिले तुझको बहुत मुझसे, मुझे तुझसा नहीं कोई 


तरसते दरश को तेरे, तीनों लोक हैं तू ही तू है... 


बाजीगर की बजे बाँसुरी, मायापुर के मेले में 
बाजीगर ने खेल रचाया, माटी का कलबूत बनाया 
इसके अन्दर आप समाया, यह ताकत अलबेले में 


बिना पाँव वह सब जग डोले, बिन-वाणी वह सब कुछ बोले 
बिन-हाथ भू-मंडल तौले, ऐसा जोर अकेले में 
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एक डोर से सबको नचावे, है पर नहीं नजर में आवे 
सत्गुरु इसका भेद बतावे, खेले सँग सहेले में 
तीन-लोक झोली में धर के, छुप गया आप तमाशा रच के 
सत्गुरु अपना आप लखाया, खेल-खेल अकेले में 


Dl 


बहुत ही. दयालु हो गुरुदेव तुम 

प्रभु से भी प्यारे हो गुरुदेव तुम 

प्रेम की ऐसी बहाई है धारा 

डूबे हुए को मिला है किनारा 

तेरे प्यार में खिंचे आए हम, बहुत ही.... 


नाम सच्चे का रस है पिलाया 
मालिक से सत्गुरु तुमने मिलाया 
चरणों से तेरे न बिछुड़ेंगे हम, बहुत ही... 
कितनी है हम पर रहमत तुम्हारी 

पल-पल करते रहते हो रक्षा हमारी 

गिरते हैं हम तो उठाते हो तुम, बहुत ही.... 
प्रीत की डोरी से बाँधा है तुमने 

पकड़ा है दामन तेरा हौ हमने 

तेरे प्यार में हो गए दीवाने हम, बहुत ही.... 
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ब्रह्म ही सत्‌ है बाकी मिथ्या 

| है ही वो, वो ही हैं, नहीं नाम-रूप 
जाना जिसने रम गया उसमें 

है ही वो, वो ही है, एको ही जे 


तन से न इन्द्रियों से, हठ से न जप से 

जानी गई आत्मा है, आत्मा के ज्ञान से 

ओहम्‌ सोहम शिव ही हैं हम, सत्गुरु निश्चय कराए 
ब्रह्म ही सत्‌ है.... 

सपने में सोए हुए, जब भी हैं जागते 

उठकर वो चल दिये, बिस्तर को त्याग के 

मीठे सपने में जो रहते, गर्भ में वल-वल फिरते 
ब्रह्म ही सत्‌ है.... 

फूल कहे कलियों से, एक दिन में भी कली था 
हस्ती मिटाई अपनी, तो ही मैं गुल बना 

खुशबू से भर दिया गुरु ने, सर्व से सर्व हो जाए 
ब्रह्म ही सत्‌ है... 

| पूरण परमात्मा ही सर्वरूप बीज है 

| पूरण से पूरण उपजे, सृष्टि प्रतीत है 

| हुकमें अन्दर सब कोई उसके, जो चाहे बन जाए 
ब्रह्म ही सत्‌ है 
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बार-बार बोलो ओम्‌ हर पल बोलो ओम्‌ 
ओम्‌ ही ओम्‌ है शान्ति का धाम- 


. जीवन है कुछ पल का वृथा यूं नःगंवा 
'श्वासों की ये लड़ियाँ प्रेम के दीप जला 
ऐसी हो तेरी उसको पुकार, बार-बार... 

. भूल हुई जो तुझसे सपना सा उसको जान 
मान न मान ओ प्राणी तू तो है भगवान्‌ 
ऐसा है मेरे गुरु का ज्ञान, बार-बार... 

. सतगुरु चरणों में आके अपना सीस झुका 
तेरे अन्दर है जो ज्योत उसको तू आज जगा 
फिर तू बनेगा शाहों का शाह, बार-बार... . 


भजो रे मन साँझ-सवेरे हरि-नाम 
किसको खबर कब घिर आएगी, इस जीवन की शाम 


भक्ति-योग बदले तकदीरें, बदल जाए हाथों को लकीरें 
पत्थर तरे सागर तट पे, जिन पे लिखा हो हरि-नाम 
जैसा बोये तैसा काटे, सुख को सह ले, दु:ख ना बाँटे 
और कर्म सब कर्म कहाए, भक्ति-कर्म निष्काम 
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श्रद्धा के मोती, जा का धागा, रोम-रोम में पुण्य है जागा 
नैनों में सत्गुरु को सूरत, हृदय बना है हरि-विश्राम 


किसको खबर कब घिर आएगी, इस जीवन को शाम 
भजो रे मन, आठों पहर भगवान 


भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो 
यह जिन्दगी हो लेकिन उपकार के लिए हो 
हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें 
चाहे हमारी नैया मझधार के लिये हो 

सुन्दर स्वभाव मेरा, दुश्मन का मन पलट दे 
वह देखते ही कह दे, तुम प्यार के लिए हो, 
वाणी, शरीर, मन से संसार का भला हो 
चाहे हमारा यह तन बलिदान के लिए हो 


मुझे नाम से अब कोई ना पुकारो 
रंग-रूप मुझ में कोई तुम ना देखो 
न मैं हूँ किसी का, नहीं कोई मेरा 
चिदानन्द रूपम्‌ शिवोहम्‌, शिवोहम्‌ 
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गरज के हैं बरसे मेरे मन के बादल 
गला है धुला है अहंकार मेरा 

नहीं कोई उलझन, नहीं काई शंका 

चिदानन्द रूपम्‌ शिवोहम्‌, शिवोहम्‌ 


थके मन को मंजिल नजर ही न आया 
दिशा मोड़ दी तो सफर अन्त पाया 
यहीं थी, यहीं हूँ, यही मैंने जाना 
चिदानन्द रूपम्‌ शिवोहम्‌, शिवहोम्‌ 


/ | है भीतर मेरे जो अभी गहरी शान्ति 


यही अन्त मन का उद्गम भी यही है 
यही गूँज हरदम अभी दे सुनाई 
चिदानन्द रूपम्‌ शिवोहम्‌, शिवोहम्‌ 


वो ही एक कण जो गुरु ने दिया है 
डला सीप में कि बन जाए मोती 

न बोलूँ, न खोलूँ, यही कहती जाऊँ 
चिदानन्द रूपम्‌ शिवोहम्‌, शिवोहम्‌ 
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E र काटे न अग्नि जलाए 
गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए 

वो ही एक मैं हूँ, वो ही एक तू है 
चिदानन्दरूपम्‌ शिवोहम्‌, शिवोहम्‌ _ 


मुझे ऐसा वर दे दो गुणगान करूँ तेरा 
इस बालक के सर पे प्रभु हाथ रहे तेरा, साँई हाथ रहे तेरा। 
सेवा नित तेरी करूँ तेरे द्वारे पे आऊँ मैं 
चरणों की धूलि को नित शीश लगाऊँ मैं 
चरणामृत पाकर के नित कर्म करूँ तेरा, साँई हाथ रहे तेरा। 
भक्ति और शक्ति दो, अज्ञान को दूर करो 
अरदास करूँ गुरुवर, अभिमान को चूर करो 
नहीं द्वेष रहे मन में, रहे साथ गुरु तेरा, साँई हाथ रहे तेरा। 
| विश्वास हो यही मन में, तुम साथ ही हो मेरे 
फिर ध्यान में सो जाऊँ, सपनों में रहो मेरे 
चरणों में लिपट जाऊँ तुम ख्याल करो मेरा, साँई हाथ रहे तेरा। 
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मेरी यश-कीति को गुरु मुझसे दूर करो 
इस मन-मन्दिर में तुम भक्ति भरपूर भरो 
तेरी ज्योत जगे मन में नित ध्यान धरूँ तेरा, साँई हाथ रहे तेरा। 


or | 
मुझे तूने सत्गुरु सब कुछ दिया है 

तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है 

न मिलती अगर मुझको दात यह तेरी 

दुनिया में क्या होती औकात मेरी 

तुम्हीं ने तो जीने के काबिल किया है तेरा शुक्रिया... 
तू ही है मालिक मेरी जिन्दगी का 

सहारा है मुझको तेरी बन्दगी का 

दिया कुछ नहीं मैंने, लिया ही लिया है । तेरा शुक्रिया.... 
हुकुम तेरे का तलबदार हूँ मैं 

तेरी रहमतों का कर्जदार हूँ मैं 

जो कुछ लिया है यहीं से लिया है तेरा शुक्रिया... 
मिला यह खजाना बदौलत तुम्हारी 

जीवन की बगिया खिली है हमारी 

उसे क्या कमी है जो तेरा हो गया है तेरा शुक्रिया 
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खो प्यार में ऐसा तासीर दाता 
आवागमन है सहज छूट जाता 
जन्मों का मैं हूँ भटका, अपना लिया है। तेरा शुक्रिया.... 


मैं कैसे ध्यान लगाऊँ गुरुवर, महिमा का पार न पाऊँ 
ध्यान करूँ जो बन कर ध्याता, ध्येय तीसरो भिन्न लखाता 
भेद से कष्ट उठाऊँ गुरुवर। महिमा.... 

ज्ञान करूँ जो यह हो दूजा, ज्ञाता बन जाऊँ मैं तीजा 

आप ही तीन कहाऊँ गुरुवर। महिमा.... 


आप-आप में फिरे भुलाना, आप ही आप से आप को जाना 


आप में आप समाऊँ गुरुवर। महिमा.... 
गूँगा गुड़ सम स्वाद तो आवे, वाणी रुक विज्ञान में जावे 
कहूँ तो द्वैत कहाऊ गुरुवर। महिमा... 


मैं तो आयी फकत तेरे दीदार को 
कया खबर थी कि आते ही लुट जाऊँगी 


¦ | फूल लायी थी मैं पेश करने के लिए 
| क्या खबर थी कि दिल अपना दे जाऊंगी 
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उनकी महफिल की रौनक कहूँ क्या अजी 
सारी जन्नत ही नाचा करती हैं यहीं 

घूँट अभी मैंने एक दो थे पिये ह 
कया खबर थी कि पी के बहक जाउ 
उनको नजरों में ऐसा जादू भरा 

देखती रह गई एक बुत को तरह 

मैं तो आई थी एक-दो लम्हे के लिए 
कया खबर थी हमेशा को बँध जाऊँगी 
उनका मयखाना चलता ही रहता सदा 
पीते रहते हैं हरदम प्याला नया 

चैन पाने को आई थी खोया हुआ 

कया खबर थी कि ज्यादा तड़फ जाऊँगी 


मैं घर नारायण ले आया, अब घर की कोई फिक्र नहीं 
पारस खरीद के लाया हुँ, धन न भी मिले कोई फिक्र नहीं 


माया का सागर गहरा है और मुझको तैरना आता नहीं 
नैया का नाम कन्हैया है, डूँबू या तैरूँ कोई फिक्र नहीं 
घनघोर अन्धेरा इस जग में, में बुझा दीप-इस बाती का 
सूरज को मना कर लाया हूँ, अब अँधियारे की कोई फिक्र नहीं 
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खिड़कौ-दरवाजे जज दिये, सामान सारा नीलाम किया 
आना जाना आसान हुआ, ताले-चाबी की कोई फिक्र नहीं 


मन्दिर था घर से दूर बहुत, मेरे पाँव में अब प्राण नहीं 
जब प्रभु घर में आ बैठे हैं, तीर्थ जाने की कोई फिक्र नहीं 


मंगल होय, मंगल होय, जन जन का मंगल होय 
जग में सबसे ऊँचा है, सत्गुरु का दरबार 
प्रेम जगत में सार है, कर लो सबसे प्यार 


ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोय 

औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय 

थाल विच तीन वस्तु पड़ी, सत्य-संतोष-विचार 
जे कोई खाए, जे कोई बूझे, तिसका होय उद्धार 
सत्गुरु-सत्गुरु बोल के, अन्दर को ज्योति जला 
भवसागर से पार करे, घट में ही दर्शन पाय 


गुरु-गोविन्द दोनों खड़े, काके लागूँ पाँव 
बलिहारी गुरु आपणों, जिन गोविन्द दिओं मिलाए 
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JR aS TOS 


मन के मन्दिर में मैंने अपने गुरु को बिठाया 
समता- श्रद्धा के पुष्पों से इस मन्दिर को सजाया 


माला फिरे अन्तर में साँझ हो या सवेरा 
अब तो अन्तर में तेरा हो गया बसेरा 


याद तेरी में हैं रहते, अंग-अंग में तू है समाया 
आत्मा का बोध कराके, आत्मा में हमको टिकाया 


रही न कोई दूरी, तू मुझमें मैं तुझमें समाया 
एक जो हो गए हैं, दर्शन जब॑से पाया 


लगे प्यारी-प्यारी तेरी वाणी, बेअन्त का अन्त लखाया 
ज्योत जो सबके अन्दर, तूने उसको जलाया 
हृदय में करके उजाला, अपना आप दिखाया 


मन ले आया मुझे भगवन्‌ आप ही के द्वार 
मैं तो हार गई थी कर बिनती हजार 
बरसों मैंने तूझे पूजा था 

फिर भी नहीं मुझे सूझा था 

कर लेती अपने अन्दर दीदार। मन... , 
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जो मन पहले दुश्मन था 

अब वो प्यारा मीत हुआ 

सब तेरी कृपा मेरे अवतार। मन.... 
पहले बिना आग जलती थी 

अब तो कली-सी खिलती हूँ 

सब तेरी कृपा है मेरे अवतार। मन.... 
अब यह जीवन प्रभु तेरा है 

तेरे बिन न काई मेरा है 

जैसे भी रखोगे रहेंगे करतार। मन.... 


मिला हमको प्यारा भगवन्‌, सीखा न मुस्कुराना 
उसकी भक्ति में बीते जीवन, सारी संगत दुआ करना 
बरसों से सूने इस मन में, देखो आज बहारें आई हैं 

अँधेरे दूर हुए गम के, ऐसी सच की ज्योति जलाई है 
जलती रहे ज्योत हरदम, सारी संगत दुआ करना 

कलियुग की काली रात गई, सतयुग का सवेरा आया ह 
ठोकर क्यों खाएँ अब हम, सत्‌ का सूरज उग आया है 
सच की राह दिखाए वो किरण, सारी संगत दुआ करना 
वीराने थे दीवाने हुए, खाली थे भरपूर हुए 

प्रेम की बरखा बन बरसे; पतझड़ को सावन कर दिया | | 


यूँ ही महके सारा चमन, सारी संगत दुआ करना 
जैसा प्यार हमने तेरा पाया, सारे जग को मिली तेरी छाया 
बरसों से पुकारा अब पाया, मन का उपवन महकाया 

यूँ ही महके सारा चमन, सारी संगत दुआ करना 


मेला मेला मेला, मेरे सत्गुरु दा मेला 
बेला वेला वेला, मेरे सत्गुरु दा वेला 
तस्वीर दाते दी, दिल विच बस गई 
अन्दरों वी मैं कड़ नहीं सकती, रोम-रोम बस गई 
अन्दर गूँज बजदी 555 मुझसे रुक्या नहीं जांदा 
प्रेम दा जाम जो पी लैंदा, मस्ती दे विच जी लैंदा 
मस्ती उतर दी नहीं 555 झूठा चढ़के उतर जान्दा 
प्रेम दे सौदे होन्दे ने, ऐथे सर दी बाजी लगदी है 
दुनिया ते की लैना 555 सत्गुरु साडा राजी है 

जेरे प्रेमी दर ते आंदे ने, भर-भर के झोली जांदे ने 
निश्चय है पक्का 555 गुरुरंग दे विच सब रंग जांदा 


मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है 
ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है 
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देख के अदला-बदली तू क्यूँ आहें न है 
जब से दुनिया बनी हुई है रोज बदलती है 
वो आज यहाँ कल वो आगे चलती रहती है 
ठोकर पाकर ही अपनी मंजिल को पाते हैं 
सुख-दुःख आते जाते-रहते सबके जीवन में 
पतझड़ और बहारें जैसे दोनों गुलशन के 
चढ़ता है तूफान कभी तो कभी उतरता है 
कितनी लम्बी रात हो फिर दिन तो आएगा 
जल में कमल खिलेगा फिर वो मुरझाएगा 
देता है जो कष्ट वही फिर कष्टों को हरता है 
वो ही दाना फलता है जो खाद से मिलता है 
सहे राह के काँटों को वो ही मँजिल पाता है 
भट्टी में पकड़कर सोने का रंग निखरता है 


मनन ऐसा करो मन में कि मन की मैल धुल जाये 
करोड़ो जन्मो की र EE खुल जायें 
सुनो जो शब्द सन्तों के (जो बैठे हैं यह सत्संग में) २ 
सरल हृदय करों अपना हृदय की सुध भी भूल जाये 
अगर मन भागता देखो किसी इन्द्रियों के द्वारे से 

तो झटपट बन्द कर लेना कहीं मन भाग न जाये 
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अगर मन ठहर जाये तो हरि-संग नाम जप लेना 
कि सत्‌ से छुड़ा हुआ यह मन सत्‌ में ही समा जाये 
नशा ऐसा है चढ़े दिल पर, (जहाँ देखूँ दिखे सत्गुरु) २ 
संचित कर्म भी आज जल जायें, मनन ऐसा.... 


मिलता है बड़े भाग्य से नर-तन कभी-कभी 
आते हैं इसी वेश में, भगवान कभी-कभी 

जब तक है जिन्दगी, सभी को हँसा के जी 

हँस कर ही सुलझ जाती है उलझन कभी-कभी 
कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते 

इस मत से ही मिल जाते हैं. प्रीतम कभी-कभी 
भगवान और इन्सान में कोई फर्क नहीं 

वो ज्योति इधर आती है छन-छन कभी-कभी 
निर्मल हो मन और जुबाँ पे नाम हो 

इतने में मिल जाते हैं दर्शन कभी-कभी 


भगवान ने इन्सान बना कर यही कहा 
मुझकोःभी सुहाता है. यह बन्धन कभी-कभी 
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[३ गुरु ने बताया है एको ओंकार चमकारा 


गुरुवर प्यारे प्रीतम मेरे सारे जहाँ के वाली 
जो भी आया इसके द्वारे, किया है इसने खाली 

हर मानव की झोली भर दी, जैसा भी आया सवाली 
इसीलिये तेरी शरण में आए, भरा है तेरा भण्डारा 
जिसकी नैया फँसी भँवर में, तूने पार लगाई 
जन्म-मरण के बन्धन काटे, हर श्वास में माला फिराई 
भक्तों का तुम कष्ट निवारने, बन आए कृष्ण-कन्हाई 
ऋषि-मुनि गुण गायें तेरा, गाये यह जग सारा 

तेरी लीला अजब गुरुजी पार न कोई पाये 

पत्ता-पत्ता, डाली-डाली तेरे ही गुण गाये 

कण-कण में है वासा तेरा सब में तुम ही समाये 
निष्काम सेवा, समता में है दुनिया का सुख सारा 
प्रेम-रूप बन जाऊँ भगवन, मुझमें समाए रहना 

खोई रहूँ तेरी प्रीत में ऐसे किरपा करते रहना 
तेरी आज्ञा में ही जीना तेरी मौज में चलना 
तुझ बिन अब न रह पायें हम तू ही खेवनहार 
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मेरे सत्गुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी 
खुश नशीबों के दिन जब चढ़े 

तब खुशियों -भरा घर मिला 

जिस पर हो जाए-२ रहमत तेरी, सबसे बढ़िया.... 

मैं नहीं थी किसी काम की 

जब नहीं था तेरा दर मिला 

अब तो चमकी है-२ किस्मत मेरी, सबसे बढ़िया.... 


जब से तेरी गुलाम हो गई 
तब से मेरा भी नाम हो गया 


वरना औकात-२ क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया.... 


काम अब कोई मुश्किल नहीं 

मिल गई मुझको मँजिल सही 

कैसे छोडूँ-२ तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया... 
छुट्टी लूँगी नहीं मैं कभी 

जब तक है मेरी जिन्दगी 

श्वास जब तक-२ चलेगी सही, सबसे बढ़िया... 
तनख्त्राह भी कुछ कम नहीं 

पर मिले-न-मिले गम नहीं 

हो गई मैं-२ दुनिया से बड़ी, सबसे बढ़िया... 
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र iE 


मेरे सत्गुरु प्यारे दा दरबार बढ़ा सोणा है 

ऐथे दर्शन होंदे हैं, दीदार बड़ा सोणा है 

दीदार बड़ा सोणा है, परिवार बड़ा सोणा है 

मैंनू सारे पूछें हैं मेरे संगी ते साथी 

जिन एक बारी देख लयी मेरे सत्गुरु प्यारे दी झाँकी 
किथे ढूँढ़ लांदा है, ये लाल बड़ा सोणा है, परिवार... 
मैंनू आपे नहीं मिलया, सत्गुरु ने मिलाया है 

इथे मिलने दा मैंनू रास्ता दिखलाया है 

मेरे सत्गुरु प्यारे दा, उपकार बड़ा सोणा है, परिवार... 


ये मानसरोवर है, इथे मोती मिलदें हैं _, 

कई जन्मा के बिछड़े प्रेमी इस दर ते मिलदें हैं 

ये घाटे का सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोणा है, परिवार... 
मेरे सत्गुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली 

एते रोज दशहरा है, एते रोज दीवाली है 

एते तन-मन रंग देते, रंगदार बड़ा सोणा है, परिवार... 
जेड़ा एथे आ जांदा, वो दी बिगड़ी सँवर जांदी 

तेरा दर्शन पा लेंदा, वो दी किस्मत खुल जांदी 

मेरे सत्गुरु प्यारे दा, सत्कार बड़ा सोणा है, परिवार... 
मेरे सतगुरु प्यारे दी पहचान निराली है 

सिर मुकुट सोहे सोणा, हाथ बंसरी प्यारी है 

जदो बसंरी बजती है, सुर-ताल बड़ा सोणा है, परिवार.... 
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म्हारो जनम-मरण रो साथी 
थाने नहीं बिसरूँ दिन-राती 
तुम देख्याँ बिन कल न पड़त है 
जानत मेरी छाती, म्हारो... 
ऊँची चढ़-चढ़ पंथ निहारूँ 
रोवे अँखियाँ राती 

यो संसार सकल जग झूठो 
झूठा कुल-रा नाती, म्हारो... 
दोउ कर जोड्याँ अरज करत हूँ. 
सुण लीज्यो मेरी जाती 

यो मन मेरो बड़ो हरामी 
| ज्यूँ मदमातो हाथी, म्हारो... 


सत्गुरु हस्त धरयो सिर ऊपर 
| अंकुश दे समझाती 
पल-पल तेरा रूप निहारू 


मीठो-मीठों बोल, थारो काई बिगड़े 
दादा-गुरु बोल, थारो काँई बिगड़े 
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सोच समझ ले स्वार्थ है यह संसार 

लाख यत्न कर छूटे ना घरबार 

यह सोच ले, तू जान ले, पहचान ले 
संसार किसी का घर नहीं, निकले प्राण मालूम नहीं। मीठो २... 
गुरुवर यह कहते हैं बारम्बार 

तप-संयम ही जीवन का आधार | यह सोच ले.... 

भक्ति की जो ज्योति जलाएगा 

वो सब कर्मो से मुक्ति पायेगा। यह सोच ले.... 


मिठे ओम्‌ जा मन में वाजा वजनि 
रंगू राग इन्हिअ में राधियूं रहन..... 
सुरन्दे जे तन्दुन मिसल रोम सभु 
थुनि ओम्‌ जे में सदा महु थियनि, मिठे ओम्‌.... 
समुन्ड जे लगातार लहुरुनि मिसल 

पिया ओम्‌ जां पूर दिल में पवनि, मिठे ओम्‌.... 
टिकी अर्थ ओम्‌ में विरती थिए गुम 

इन्हीअ मौज में थिए सजो मन मगन, मिठे ओम्‌. 
बणी साखी हर हाल में सम रहां 

दुनिया जां ख्याल समई धोपी वजनि, मिठे ओम्‌. 
थिये लीन सुरती सजी ओम्‌ में 

वजें बोध भुलजी सजो तन-बदन, मिठे ओम्‌.... 
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तर्ज : शुकरानों के गीत हम गाये 
मिल जुलके प्यार से रहना गुरु जी का यही कहना 
सदा जरनो के जैसे ही बहना गुरुजी का यही कहना 


. मीठा मीठा सबसे बोलना प्रेम रस अपने में घोलना 
कटु वचनों को तुम भूल जाना गुरु जी का यही कहना 


. सहनशीलता और सद्भावना भर दो हम में प्रभु यही कामना 
नप्रता का हम पहने गहना गुरु जी का यही कहना 


. मन की दौड़ को प्रभु से जोड दो 
मोह माया से मन अब मोड़ लो 
माया में तो सदा नहीं रहना गुरु जी का यही कहना 
मिल जुल के प्यार से रहना रहना... 
सदा झरनों के जैसे ही बहना बहना... . 


मेरे दादा की मुरली क्या है बोले प्रेम प्रेम प्रेम, 
ये बाँस की लकड़ी क्या है बोले प्रेम प्रेम प्रेम, 
ये ज्ञान की मुरली क्या है बोले प्रेम प्रेम प्रेम। 
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मिली मानुष की है देही, इसकी कदर न जाने कोई, 
इस मानुष जन्म को कौन है पाए प्रेम-प्रेम-प्रेम 
मेरे दादा की मुरली.... 
चलो प्रेम नगर में प्यारे, सच्चा आनन्द है गुरुद्वारे, 
प्यारे प्रभु की रचना को, कौन है पाए प्रेम प्रेम प्रेम, 
मेरे दादा की मुरली... 
जिसने प्रेम की माला पहनी, है सतगुरु उसका साथी, 
इस मन के मुखड़ी को कौन है, खोले प्रेम प्रेम प्रेम, 
मेरे दादा की मुरली... 


I 

ये वो दर है जहाँ आने से तकदीरें बदलती हैं 
यहाँ सर को झुकाने से उलझनें भी सुलझती हैं 

कहो उनसे जो कहना है (वह घट-घट में समाया है) २ 

वो सुनते हैं पुकारों को जो हृदय से निकलती हैं 

मिटा कर अपनी हस्ती को (गुरु की मौज से रहना) २ 

वहीं सुख-रूप अपना है जो मालिक से मिलता है 

न कोई चाह रह जाती (उसे दर-दर भटकने की) २ 

जमाने की सभु खुशियाँ इसी द्वारे से मिलती हैं 

अगर जीवन गुनाहों से (तेरा भरपूर है प्रेमी) २ 

न घबराना इसी द्वारे से बख्शीशें भी मिलती हैं 


गुरु का प्यार पा करके (नया जीवन बनाया है) २ 
भरोसा जिसको सत्गुरु पे, उसे धोखा नहीं मिलता 


जो सुख आए तो मुस्काना जो दुख आए न घबराना 
गुरु के बचनों पे चल के यूँ ही जीवन बना लेना 


ये तो सच है कि भगवान है, मन न माने तो नादान है 
धरती पे रूप साकार का, उस निराकार को पहचान है 


उनकी वाणी सुने उनको अमल करे 

उनकी आंसीस से सफल जीवन करे 

उनको महसूस करे उनको दिल में रखे 

उनके उपकार से मन को विजयी करे 

दिया भगवान ने ज्ञान है, उससे बढ़कर दिया प्यार है , 
दादा के ज्ञान से आज हो के पावन 

बनाया है हमने अपना यह जीवन 

नया जन्म मिला नई राहें मिली 

जो सोची न थी वो खुशी भी मिली 

इतने उपकार हैं क्या कहें, रोम-रोम से महिमा बहे 
सब को प्यार करें हम न द्वेष करें 
गुरु का रव्वाब यह क्यूँ न पूरा करें 
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मोह-माया को छोड़, मन को मोड़ेंगे हम 
मीठा बोलेंगे हम, आज निश्चय यह हो 
इतनी शक्ति दी हमको गुरु, द्वन्द्दों से हो गए उपराम हम 


ये ज्ञान है प्रेम और भक्ति का, सच्चे आनन्द और मुक्ति का 
यह ज्ञान तो सबका है गहना, हरि ओम्‌ ३ बोल 

यह ज्ञान गुरु से मिलता है, गुरु तो श्रद्धा से मिलता है 
श्रद्धा की पूँजी हो जो लाये, जीवन मुक्ति को पा जाये। 
हरिओम्‌ ३ बोल...... 

पारस और गुरु में अन्तर है कि वो लोहे को सोना करता है 
सत्गुरु जो करे आप समान, देकर सबको ज्ञान का दान। 
ये ज्ञान अमल में जो लाये, गुरु-वचनों को वो पा जाये 
निष्काम तो पूरा कर जाये, चौरासी से भी बच जाये 
हरिओम्‌ ३ बोल..... 

ये ज्ञान तो जैसे नैया है और सत्गुरु बने खिवैया है , 


इस नैया में जो चढ़ जाये, भवसागर से वो तर जाये। 
'हरिओम्‌ ३ बोल...... 


यह ज्ञान-दीवाली मनती रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में 
यह ज्योति सदा ही जलती रहे, गुरुदेव... 


गुरुदेव तुम्हारी भक्ति का दीपक इस मन में जलता रहे 
दीपावली पर यही चाहें, गुरुदेव.... 

सद्गुण सम्पन्न जीवन हो, दुर्गुण का कचरा दूर भगे 
दिल सुख-दुःख हन्दरों से दूर रहे, गुरुदेव... 

हम आपस में मिलके रहें हर रोज दीवाली मनाते रहें 
नहीं राग-द्वेष दुःख दे मन को, गुरुदेव... 

हम प्रेम की मिठाई खाते रहें, तन-मन को स्वस्थ बनाते रहें 
बस प्यार ही प्यार लुटाते रहें, गुरुदेव... 

जो गुरु-वचनों को माने उनके जीवन महके हैं 
शांति-तृप्ति मिलती है उनको, गुरुदेव... - 

मेरे मन के मन्दिर में गुरुवर तेरी, भक्ति का उजियाला रहे 
यह ज्योति सदा ही जलती रहे, गुरुदेव... 


यहाँ करने उदार भगवान आए हैं 
हमें तारने को करूणा निधान आए हैं 
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सच्चा सौदा बेचते है लेने वाला कौन है 
साथ अपने ये ज्ञान की दुकान लाए हैं 


है ये व्यापार निराला सदा लाभ मिलता 
भरपूर प्रेम प्यार का सामान लाये हैं 

बदले में किसी से भी कुछ नहीं माँगते 
सदा बाँटते हैं ज्ञान की ये खाण लाए हैं 


ऐसी मुरली बजाई मन मस्त हो गया 
बजे प्रेम का संगीत ऐसी तान लाए हैं 


कैसे रहना खाना पीना कैसे जीना चाहिये 
सदा जागते रहो ये फरमान लाए हैं 

यहाँ दुखों का गमों का कोई काम ही नहीं 
ऐसी होठों पे मधुर मुस्कान लाए हैं 


तन मन सर्वस लगायेंगे यहाँ 
वो ही सच्च भगवान पहचान पाए हैं.... 


तर्ज : ये जिन्दगी उसी की है 
ये जिन्दगी गुरु की है मन गुरु का हो गया 
सतगुरु में खो गया 


. अहंकार सारे विकार सतगुरु जी हर रहे 
कि मन को साफ साफ करके एक मिठास भर रहे 
मंजिले नई मिली-२, सफर नया शुरु हुआ 
ये जिन्दगी... 


. हर चमन हर कली में नूर तेरा है भरा 
कहीं कोई जगह नहीं जहाँ न गुलसिता खिलां 
मस्तियाँ मिली सच्ची-२ उदासियाँ रही नहीं 
ये जिन्दगी... 


. इतना प्यार इतना ज्ञान सतगुरु से मिल गया 
बदन का रोम रोम करजदार उसका हो गया 
पाके ये इनायते-२ यह दिल बहार हो गया 

ये जिन्दगी... 


. सारे आकार गुरु के हैं जगत गुरु अवतार है 
जे नूर पर नजर रहे तो कब किसे जुदा कहें 
है एक ज्योत हर जगह-२ गुरु ही है जहाँ तहाँ 
ये जिन्दगी... 


ये रथ मेरा मैं राजा हूँ के 
इनो हं बड़े गलत नह ढ़ 
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लगाम मेरी गुरु ने पकड़ी है 
मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ बड़ी शान से.... 
मैं राजा इस तन का 


जीवन के चमन का 
यहाँ तो सदा ही बहारे हैं 
जहाँ जाऊँ खुशी पाऊँ बड़ी शान से.... 


मेरा न कोई दुश्मन, सभी से अपनापन 
विचारों का सारा. है खेल यहाँ, 
सुजागी का मैं तीप घरूँ, बड़ी शान से.... 


विधि का विधान कोई पलटने न पाया 
समझ में न आवे श्रीराम जी को माया 
कर्म की गति को भाई कोई ना जाने 

लिखा होता कुछ और मानव ना जाने 
झूठे जग में ठोकर खाया। समझ ई 


श्री कृष्ण पाण्डव के साथ थे भाई 
फिर भी टली न विपद भोगी सदाई 
कर्म-जाल से कोई बचने न पाया। समझ.... 
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बड़े-बड़े राजा, मुनि, ऋषि-जन सारे 
कर्म-दोष से वे फिरें मारे-मारे 
सदा एक-सम कोई रहने ना पाया। समझ में..... 


मानों-न-मानो शुद्ध आत्मा पर 
नहीं दोष लागू परमात्मा पर 
। जीव कर्ता, फल भोक्ता बताया। समझ में 


| शुकरानों के गीत हम गायें-गायें 

गाते जाएँ जीवन में 

कि वाह-वाह की आदत ऐसी डालें-डालें 
। कि शिकवा ना हो जीवन में 


दुःख से तेरा क्या है नाता 
| सत्गुरु हरपल हमें समझता 

कि दुनिया सपनों का है इक मेला 

बड़ी मुश्किल से है कोई जानता 

कि सपनों से जाग हम जाएँ-जाएंँ, 

तब ही है हमने जाना, कि वाह-वाह की.... 
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हालत आए चाहे जैसी 
रुक न पाये मन की मस्ती 

रातें जितनी भी हों चाहे लम्बी 

फिर भी आखिर सुबह तो होगी 

कि मन से भाग अन्धेरा जाए-जाए 

कि रोशनी आए जीवन में, कि वाह-वाह की.... 


जीवन नैया बड़ी कमजोर है 

पर साहिब मेरा बड़ा जोर है 
रुकना कैसा, डरना कैसा 

जब सत्गुरु मेरा सिरमोर है 

कि हरपल के साथ मेरे आए-आए, 
मँजिल पायें जीवन में, कि वाह-वाह की.... 


शुकराने गाए दिल घड़ी-घड़ी आपका 

आपने दिया है मुझे प्यार दो जहाँ का 

आँखियों में मेरे तेरे प्यार के जो साये हैं 

आँसुओं के मोती तेरी याद में बहाये हें 

गुण क्यूँ न गाऊँ मैं ऐसे मेहरबान का, आपने दिया है.... 


दुनिया की प्रीत मैं दिल से भुला के 
खुश हूँ दिल सत्गुरु से लगा के 


लिख दिया दिल पर नाम मैंने आपका, आपने दिया है... 
गुरु तेरा प्यार ही मेरा ईमान है 

उसके सहारे चल रहे मेरे प्राण हैं 

रिश्ता हमारा जैसे शमा-परवाने का, आपने दिया है.... 


करता था मन तंग साँझ-सवेरे 
अब मैं नहीं वह बस में है मेरे 
कर दिया खात्मा उस बेईमान का, आपने दिया है.... 


दुनिया के प्यार की न मुझको जरूरत है 
दिल में बस रही तेरी प्यारी सूरत है 
लब पर लिख दिया नाम, मैंने आपका, आपने दिया है 


I) 


शंततल अमृत वाणी, रहनी जो लगाते हैं 

सेवा, सुमिरन, सत्संग झोली भर-भर जाते हैं 
सत्गुरु ने बुलाया है और ज्ञान सुनाया है 

और ज्ञान सुना करके हमें अमर बनाया है 

और अमर बना कर के आत्मा में टिकाया है 
गीता, बाईबल और कुरान, पढ़ने से नहीं है ज्ञान 
जब ओहम्‌ म॑ होवे ध्यान: प्रभु करते हैं कल्याण 
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कल्याण करा के घट-घट दरशाया है 
कलियुग में सोये पड़े थे, सत्गुरु ने जगाया है 
सच्ची राह दिखा कर, तूने मस्त बनाया है 

और मस्त बनाकर के समता में टिकाया है 

गीत आत्मा का एक प्रेम है, एक मँजिल हमारी है 
एक को जानकर एक में एक निश्चय हमारा है 
सत्गुरु का फरमान यही, मेरे दादा का ज्ञान है यही 


शब्दों का अभी है काम नहीं, नहीं बात बची कुछ कहने की 
सब शून्य हुआ, सब शान्त हुआ, है आई घड़ी चुप रहने की 
इक-इक करके सब छूट गया, अब मेरे सिवा कोई है ही नहीं 
क्या उपजा मुझसे देखूँ तो, हो जाये विलीन मुझमें वो ही 

है अगम यही और अन्त यही है बात ये सिर्फ समझने की 

मैंने ही रचाई सृष्टि सभी ये खेल ही सारा मुझसे बना 
कण-कण में छिपा मैं युग-युग से, ये जगत पसारा मुझसे जना 
चाहे तो पल में कर दूँ प्रलय, है बात बना के मिटाने की 
नहीं बन्धन है नाहि मुक्ति, मैं अमर-अनादि हूँ साक्षी 
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अब जन्म-मरण की किसको पड़ी, करना भी नहीं कुछ है बाकी 
दी जाती नहीं, ली जाती नहीं, ये बात है अनुभव करने को 


शमा ये ज्ञान का शमा है, गुरु की वाणी योगी मानों 
प्रेम में सदा आ जाओ, रहो अद्वैत में दीवानों 

कि जब से तन-मन-धन गुरु को है दिया 
मीठा-मीठा-सा ज्ञान यूँ पिया 

ऐ गुरु तूने अंहकार है लिया, शमा ये ज्ञान का... 


गुरु से यूँ मिली नजर, कि भाव बदल गया 
असर ये कया हुआ असर, कहाँ ये 'में' जल गया 
बहका-बहका जीवन, बहका-बहका था मन 
छा गया, छा गया, देखो गुरु का रंग 

ऐ गुरु तू सदा है सँग-सँग, शमा ये ज्ञान का.... 


शरणागति मेरी जन्म की भूमि तू है जननी मेरी 
अब ना छूटे तेरा द्वारा बंध गई पक्की डोरी 
सुनी जा बंध गई पक्की डोरी 

सतगुरु प्यारा न्यारा करेगा बेडा पार हो... 

तू क्यो भयो उदास (२) | 
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. ज्ञान ध्यान कुछ करम ना जाणा, सार न जाना कोई। (२) 
सबसे बड़ा मेरा सतगुरु प्यारा जिन पत राखी मोरी 
सुनो जी जिन पत राखी मोरी सतगुरु.... 


२. अन बोलत मेरी वृथा जानी अपना नाम जपाया 
अपना नाम जपाया ठाकुर अपना आप दिखाया 
सुनो जी अपना आप दिखाया सतगुरु 


सत्युरु-द्वारे पे गजब हो गया 
अहम्‌ ब्रह्म जान के जगत खो गया 


सत्गुरु-द्वारे पे बहे ज्ञान गंगा 
निर्मल जल यहाँ होये मन चगा 
डुबकी लगाते सारा मल धो गया। अहम्‌... 


सत्युरु-द्वारे पे संतोष पा लिया 
भव-दुःख दूर, सुख-कोष पा लिया 
हृदय- भूमि विच प्रेम-बीज बो लिया। अहम्‌..... 
सत्युरु-द्वारे पे फैसला हुआ 

सब कुछ मैं ही हूँ जग अन्त हुआ 

| सब कुछ जानता हूँ जो हो गया। अहम्‌..... 
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सत्गुरु-द्वारे पे बिछी शान्ति-शैया 
मिलता है विश्राम यहाँ कोई न जगैया 
ब्रह्मानन्द पाकर थका मन सो गया। अहम्‌ 


सत्गुरु तेरी महिमा अपरम्पार, साँई तेरी महिमा अपरम्पार 
तन-मन-धन तुझें सौंप दिया है 
करोगे तुम ही पार, हाँ अब करोगे... 


वृत्ति अन्तर्मुख हुई है 
तुम्ही हो मेरे करतार, सच में तुम्हीं.... 


सत्‌ चित्‌ आनन्द में ही टिका दो 
देह में गया हूँ हार, प्रभु मैं देह में... 


इस ज्ञान के नशे में मस्ती जो आई 

अब उतरे न बारम्बार, हरि देखो अब.... 
दिल में बस तुम्हें बिठा लिया है 

भूला है सारा संसार, प्रभु मुझे भूला है.... 
अनमोल जीवन गँवा दिया था 

अब समय न जाए बेकार, हरि मेरे अब.... 
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योग-क्षेम सब तुमने उठाया 
अब डालेंगे न तुझ पर भार, हाँ गुरु अब.... 


सत्गुरु से मिले तो ऐसा लगा 


जैसे खिलता गुलाब, जैसे जन्मों का ख्वाब 
जैसे उजली किरण, जैसे पावन चरण 

जैसे ओम्‌ का जाप, जैसे अपना ही आप 
जैसे हर घर में हो जलता दिया। सत्गुरु से.... 


जैसे सुबह का रूप, जैसे सर्दी की धूप 

जैसे पूरा भगवान, जैसेअपनी ही जान 

जैसे अम्बर से मेल, जैसे लहरों का खेल 

जैसे खुशबू लिए आई ठण्डी हवा। सत्गुरु से.... 


जैसे खुला आसमान, जैसे प्रेम की खान 

जैसे नूर ही नूर, जैसे जगत से दूर 

जैसे अपने ही पास, जैसे दिल में निवास 

जैसे आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता ये प्यार । सत्गुरु से.... 
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जैसे मुझमें मिला इक सागर बड़ा 
जैसे हर-पल में वोही सामने खड़ा 

जैसे स्थिर हुआ मन और भूल गया तन 

जैसे ब्रह्म के ज्ञान का सार मिला। सत्गुरु से.... 


सत्गुरु तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए 
सच कहती हूँ भगवन मेरी तकदीर बदल जाए 


सुनते हैं तेरी रहमत दिन-रात बरसती है 
b / | एक बूँद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाये 


नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना 
नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल सम्भलना है 


गुरु तेरे वचनों की, महिमा मैं कैसे करूं 
जितना इसमें ढूँढूँ, उतना ही खो जाऊं 

यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूँ 
जितना इसे समझाऊँ, उतना ही मचलता है 


गुरुदेव इस जीवन की, बस एक तमन्ना है 
तुम सामने हो मेरे, बस दम ही निकल जाए 
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सदा मुस्कुराना गुरु का वचन 
गुजर जाएगा हर खुशी हो या गम 


सफर सुहाना बनाना है हमको 

गुरु-वचनों में रखे तन-मन को 
ES पूजा, नहीं दूजा जो कोई जरूरत पड़े 
गुरु के मुख से जो निकली है वाणी 

वो वचन, वो शब्द है रुहानी 

नहीं जप से, नहीं तप से गुरु-कृपा से मिले 


गुरु-वचन है ज्ञान की ज्योति 
बड़े अनमोल हैं ये हीरे मोती 
नहीं कोई मोल, नहीं कोई तौल ये तो हैं बड़े अनमोल 


गुरु-वचन है जीवन अमानत 
बसाओ दिल में रहे यह सलामत 
नहीं खूटे, नहीं छूटे यह तो अंग-संग चले 


गुरु मिले हैं हमें ब्रह्मज्ञानी 
यह पिलाए सदा सत्‌ को वाणी 
गुरु-मत में, रहे सत्‌ में सफर मजे से कटे 
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सुख भी मुझे प्यारे है, दुःख भी मुझे प्यार हैं 
मागूँ मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं 
दुःख-सुख ही तो मानव को इन्सान बनाते हैं 
संसार की नदियों के दोनों ही किनारे हैं 


जिसमें हो रजा तेरी मैं देऊँ दखल कैसे. 

चख के भी न देखूँ मैं मिठ्ठे है या खट्टे 
जिसमें हो रजा तेरी, मर्जी से मुझे दे दे 

मैं कैसे कहूँ भगवन, ये दे दे या वो दे दे 
सुख में तुझे याद करूँ, दुःख में शुक्राना गाऊँ 
बस याद में मैंने ये भजन सँवारे है 


साँई तेरी याद सदा सुखदाई 
इक तू ही रखवाला जग में 
तू ही सदा सहाई, साई तेरी याद...... 
तुझको भूला जग दुखियारा 

स्मरण बिन मन में अँधियारा 

तूने कृपा बरसाई, साँई तेरी याद.... 
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मन ही है यह तेरा द्वारा 
बैठ यहीं पर तुझे पुकारा 

प्रेम की जोत जलाई, साँई तेरी याद..... 
साँची प्रीत तुम्हारी दाता 

| इस जग का सब झूठा नाता 

तुम चरणा शरणाई, साँई तेरी याद..... 


| सब मिल बोलो, ओम्‌ शिवोहम्‌ 
ओम्‌ शिवोहम्‌, ओम्‌ शिवोहम्‌ 
बड़ा ही सुख देता यह मंत्र 
अन्तर मन में ओम्‌ ही ओम्‌। शिवोहम्‌ (४) 


ओम्‌ से गूँजे सब दिशाएँ 

गूँजे पावन ये हवाएँ 

ओम्‌ से गूँजे नदियाँ-पर्वत 

गूँजे धरती से व्योम। शिवोहम्‌ (४) 
सोये मन को ओम्‌ जगाए 

ओम्‌ से अन्तर महक-महक जाए 

ओम्‌ अपने से हो जाता है 

सब विचारों का ही होम। शिवोहम्‌ (४) 
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ओम्‌ बोले ओम्‌ ध्याये 

ओम्‌ में हर पल रहे मगन 

ओम्‌ से जाग्रत होता है मन 

अन्तर में हो जाएगा ओम्‌। (४) : 

महिमा जाने दुनिया सारी 

ओम्‌ ही सबको लगाए पार 

ओम्‌ शिवोहम्‌ की शक्ति से 

पत्थर भी हो जाएगा मोम। शिवोहम्‌ (४) 


सब चल रहे हैं राहों पर, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं 
कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं, कोई ऊँचा नहीं कोई नीचा नहीं 


जो जैसा है वो वैसा है, क्यों तू कहता है तू वैसा है 
एक दिन सबको घर आना है, कभी तो लौटकर लौट आना है 


हर-एक का समय आयेगा, मुड़कर अन्दर सच पायेगा 
लीला देखकर तुम न डोलो, खेल को खेलो सच के होलो 


हुकुम पहचाना चैन है पाया, हर में एक ही नूर समाया | | 
इक कुदरत के है सब बन्दे, कौन भले ये कौन है मन्दे 
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सच्ची दीवाली मानाओ प्रेमी, सच्ची दीवाली मनाओ 
सच्ची राह अपनाओ प्रेमी, सच्ची राह अपनाओ 


नाम भुला कर ज्योति जगाओ, दीप अन्दर में जलाओ 
काम-क्रोध की आतिशबाजी, जलाके मँगल मनाओ, सच्ची 


नाम-रूप को सदा भुलाओ, प्रभु को व्यापक देखो 
तुझमें मैं हूँ उसमें मैं हूँ, सबमें मैं ही जाना, सच्ची.... 


नम्रता और धीरज गुणों से, अपने को सजाओ 
गुरु-वचनों से शृंगार करके, वाणी को कोमल बनाओ, सच्ची... 


संग तारे रे, संग तारे रे, सत्गुरु जी मिले दयाल 
सुनाए प्रेम की मीठी बाँसुरिया, संग तारे रे.... 


नगर-नगर में बाजे मुरलिया, समता-भाव जगाए 
द्वैत छुड़ाए अद्वैत में लाए, आत्म के गुण गाए 
मुरलिया आत्म के गुण गाए, संग तारे रे 

कहत मुरलिया कर्म तुम्हारे, बन्धन में न लाए 


रहनी बनाओ ऐसी अपनी, लोक जिसे अपनाए 
जगत में लोक जिसे अपनाए, संग तारे रे 
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वचन गुरु के अमृत जैसे, पिये और पिलाए 
रोज न आते पीर-पैगम्बर, अमृत जो बरसाए 
संगत अमृत जो बरसाए, संग तारे रे.... 


संत मनाए रोज दीवाली, ज्ञान के दीप जलाए 
रोशन का संग जो भी करेगा, रोशनी खुद बन जाए 
स्वयं ही रोशनी खुद बन जाए, संग तारे रे... 


सेवा में मेरे सत्गुरु तन-मन-धन लग जाए 
जिस ओर भी मैं देखूं, तेरा रूप नजर आए 
जब रात को मैं सोऊँ, तेरे सपने देखूँ 
भरम-भेद रहे ना कोई, सब अपने देखूँ मैं 
जब नींद से मैं जागूँ, तेरा नूर नजर आये 


ये मधुबन तेरा है, इस बाग का माली तू 
कोई फूल न मुरझाए, करना रखवाली तू 
हर फूल के चेहरे पर, तेरा नूर नजर आए 


ये भक्त हैं सब तेरे, हर लो इनके गम 
ये दास भी तेरा है, लेकिन तिनके से कम 
| तेरे चरणों की रज से ही, जीवन ये सँवर जाए 
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तर्ज :मेरा आपकी कृपा से 


सदके वजां मां सतगुरु तोतां सारी जिन्दगानी 
मुखे छा मां छा बणायुञि केढी तुंहिजी महेरबानी 


. मुखे तूं न जे मिली हां, मुखे केर पो पुछे हां 


छा हाल मुंहिजे थिए हां, शायद न मां हुजां हां 
दाढे प्यार सां तो पाली, केदी तुंहिजी महेरबानी 


. रखी हथड़ा महेर वारा, कयई कारज गुहिजा सारा 
बिना माँगे मुखे बक्शायई, दुनिया जा सुखड़ा सारा 
राहू करी थो रोशन, मुश्किल थिए आसानी 


मुखे छा.... 


. मुखे बाहि मां बचायुअ, शरणी पहिजे विहारे 


मुखे पहिंजे तो बणाए, गले तो मुखे लगाये 
कहिडी करियां मां महिमा, गुरु तुंहिजी ही जुबानी 
मुखे छा.... 


. बृत्ति अन्दर बनायञि, ज्योति जीअ में जगायई 


सतगुरुजी महोब्बत लाए, दिल में लगन लगायई 
देई ज्ञान जो खज़ानो दसयई राह तो रुहानी 
मुखे छा.... 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


तर्ज :मेरा आपकी कृपा से 
सारे जहाँ के मालिक, तेरा ही आसरा है 
राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है 


. हम क्या बताये तुझको, सब कुछ तुम्हे खबर है 
हर हाल में हमारी, तेरी तरफ नजर है 
किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है राजी.... 


| २. रोकर कहे या हँसकर करती है जिन्दगी 
तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी महेरबानी 


३. दुनिया बनाके मालिक जाने कहाँ छिपा है 
आता नहीं नजर तू बस एक ही निगाह है 
भेजा है इस जहाँ में, जो तेरा शुकरिया है राजी... 


साकार तूं है निराकार तू है 
जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


तेरी खुशी समझकर, सब गम भुला दिया है राजी... 


. मुझे हर जनम में है जिसने सँभाला 
और भव के बन्धन से है मुझको निकाला 
मेरे सतगुरु तू वही हू बहू है जिधर... 
२. दिल में जो उतरी है तस्वीर तेरी 

तो मस्तिष्क में उभरी है तस्वीर तेरी 

` तू ही मेरे दिल में तू ही रहबर है जिथर... 

३. कभी आप कुछ माँगने को कहेंगे 

तो तुमसे तुम्हीं को प्रभु माँग लेंगे 

तुम्हारी ही हरदम हमें जुस्तजूँ है जिधर... 
४. छलकता है सीने में जो प्यार तेरा 
वही है मुझ पर ये उपकार तेरा 
तू ही पीर मेरा तू ही सत्गुरु है जिधर... 


हरि-नाम के हीरे-मोती, मैं बिखराऊँ गली-गली 
ले लो रे कोई नाम का प्यारा, आवाज लगाऊँ गली-गली 
दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा 
ध्न-दौलत सब माल-खजाना, यहीं पड़ा रह जाएगा 
सुन्दर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली-गली 
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मित्र-प्यारे, सरो - सम्बन्धी, इक दिन तुझे भुलाएँगे 
कल तक जो अपना कहते थे, अग्नि में तुझे जलाएँगे 
नाता केवल दो दिन का है, आखिर होगी चला-चली 


क्यों करता है मेरा-मेरा, छोड़ दे इस अभिमान को 
छोड़ के झूठे धन्धे सारे, जप ले हरि के नाम को 
गया समय फिर नहीं मिलेगा, पछताएगा घड़ी-घड़ी 


जिसको अपना कहके बन्दे, तू इतना इतराता है 
छोड़ जाएंगे, सभी विपति में, कोई न संग में जाता है 
पमन खिला हे दो दिन का, ये मुरझाएगी कली-कली 


lr 


हरि ओम्‌ का नाम प्यारे जीने का सहारा 
इसके सहारे मुझे मिला है किनारा 


हरि ओम्‌ की धुनि मुझे जहाँ भी सुनाई दे 
अपना प्यारा साँवरिया मुझे हँसता दिखाई दे 
संतों को लगता है प्यार। इसके सहारे... 
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-- ओम्‌ के महामंत्र में जान कितना बल है 


हरि ओम्‌ के महामंत्र में धुलता मन का मल है 


| एक बार धोएगा तो धोएगा दुबारा। इसके सहारे... 


हरि ओम्‌ का जयकारा क्या से क्या कर देता है 

जो बोले उसको खुशियों से भर देता है 

एक-बार बोलेगा तो बोलेगा दुबारा। इसके सहारे.... 
हमने अपने सत्गुरु से रहना-सहना सीखा है 

प्रभु को रिझाने का सत्संग ही तरीका है 

एक-बार आएगा तो आएगा दुबारा। इसके सहारे... 


0 + 
हरि ओम्‌ हरि ओम्‌ बोल प्यारे 
तेरा हीरा-जनम अनमोल प्यारे 


मन से गुरु-वाणी को ध्यावे 

दुःख भय रोग उसे कभी न सतावे 

गुरु बचनों को जो हरपल ध्यावे 
जनम-मरण उसदा कट जावे 

लगे यम की ना तैनू मार प्यारे। तेरा हीरा.... 
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मन को हरा गुरु ने बुद्धि गँवाई है 

अद्वैत ज्ञान की ज्योत जलाई है 

हस्ती गँवा के तूने मस्ती सिखाई है 

होगा वही जो चाहे मेरा साँई है 

कर सत्गुरु नाल सच्ची प्रीत प्यारे। तेरा हीरा.... 


झूठी जग-रचना झूठी ओदी प्रीत है 

सच्ची सद्गुरु दी इक्कों प्रीत है 

सच्ची प्रीत जिन्हां सत्गुरु नाल लाई है 

उन्हा गुरु-प्रीत विचों मुक्ति कमाई है 

सौदा है यह बड़ा अनमोल प्यारे । तेरा हीरा.... 


इस बार कर्मा दा फुल्ल है खिल्लाया 

सच्चा सत्गुरु इस बार है मिल्लया 
मानुष-जन्म प्रभु जपने दा मौका है 

और सब जन्म में भोगना ही भोग है 

गिने हुए हैं श्वास तेरे पास प्यारे। तेरा हीरा... 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


[न गुरु के प्यार में द्वैत और इच्छा खो बैठे हैं 
गुरु कहते हैं कि झूठे जग को भूलं जाओ, भूल जाओ 


मोह-माया से हम सबको छुड़ा गुरु अपने दर पे ले आये 
ये प्यार का सौदा मन हम जी भर के मुस्कायें 


जब प्यार हुआ सत्गुरु से, मन कहने लगा आबाद रहो 
हम कैसे भुला दें गुरु का वचन, सब अपनी जुबाँ से ओम्‌ कहो 
अब गुरु-सा जहाँ में कोई नहीं, हम तो गुरु के हो बैठे 
गुरु कहते हैं कि झूठे जग को भूल जाओ, भूल जाओ 
गुरु के वचनों के दीपों से, है अपनी जीवन राह सजी 

तब ही तो ये जीवन जगमग हुआ, और आतमा ब्रह्मस्वरूप हुई 


अब गुरु ही हमारा,जीवन है और गुरु ही हमारी पूजा है 
अब इन वचनों पर ही हम चलें, बस इतनी और तमन्ना है 


र ला 
_ओ गुरु! तेरी फुलवाड़ी है, जमाने से न्यारी है 
Ci2ID 
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रंग-बिरंगे फूल मिलते, सत्गुरु की फुलवाड़ी में 
मिलते रहते हैं, सदा, सत्गुरु की फुलवाड़ी में 
हरियाली छाई रहती, हरदम इनके चरणों में 
खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं सत्गुरु के चमन में, ओ गुरु.... 


मस्त बहारों मे हरदम छाये रहते हैं 

प्रभु के यह दीवाने, कुछ और यह न जाने 

मदहोशी के आलम में, गाते सत्गुरु के अफसाने, ओ गुर... 
खुशबू से इनकी देखो महक उठा ये दरबार 

जो भी इस बगिया में आता, सत्गुरु करते उसको प्यार 
इस प्रेमी को भी अपनी बगिया का फूल बना लो 
निष्काम प्रेम से जीवन, अपनी सेवा में लगा लो, ओ गुरु 


Css | 


हमें सत्संग में आना पसन्द है 
मिला हमें तो आनन्द ही आनन्द है 
रहता चेहरा खिला खिला है 
क्योंकि यह दिल गुरु से मिला है 
गुरु को बिखरी सत्संग में सुगन्ध है 
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ई गुरु की मीठी वाणी 
बखान होती संतों की जुबानी 
ऐसा सबका अलौकिक सम्बन्ध है 
ऐको की यहाँ कमाई 
दिल में समता समाई 
निष्काम ही सबको पसन्द है 


गुरु-वचनों को सभी हैं माने 
वचन सच्चे गुरु के ये जाने 
गुरु-प्रेम में दिव्य सुगन्ध है 


गुरु के आगे हस्ती मिटाए 

सर चरणों में भेंट चढाए 

करें वो जो गुरु को पसन्द है 
गुरु शुकराने जो है गाये 
चौरासी में आये-न-जाये 
मिला उसे ही परमानन्द है , 
गुरु बचनों पे चलना सिखाया 
ज्ञान-खजाना पूरा लुटाया 
किया निश्चय हमारा बुलन्द है 
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धन्य - धन्य यह सत्संग हुआ है 
बहती हर-पल गुरु की कृपा है 
किया मुक्ति का पूरा प्रबन्ध है 


है; 
हू बि मज़ा माणे दिठई ही बि मज़ा माण 
हू त मजा सुर्ग सन्दा ही त सदा साण 


गंगा दिठई जमना दिठई हरिद्वार भी दिठई 
चारई धाम धांई धोई पहाड़ भी दिठई 


हाणे गेब में गोतो हणी सुतई कर स्नान, हू बि.... 


तीर्थ दिठई तकिया दिठई राग भी बुधई 
मन्दिर दिठई मड़ियूं दिठई माग भी दिठई 
हाणे आत्मराम-सा कर रर में रिहाण, हू बि.... 


जालुनि सन्धा घोट दिठई गअुनि सन्धा गाट दिठई 
खर में घिरी घोटन जोत्रि घोट न दिठई 


हाणे अन्दर पाण में पेई पति खे पछाण, हू बि.... 
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गीता पड़यई ग्रन्थ र पुराण भी पढुयई 
वेद ऐं कतेब बिया कुराण भी पढुयई 
हाणे सोहम्‌ शब्द खे तूं श्वांस में सुजाण, हू बि.... 


प्यारा छाणे छेड़नि सन्धि छाण तो दिठी 
बि थिये रख सोनारे जी तो आणे न दिठी 
हू निछाणी छाणे दिठई ही ऊ निछाणी छाण, हू बि... 


हम आज से हम आज के आनंद में रहे 

कल क्या हुआ कल क्या होगा 

उसकी चिन्ता न करो 

गुरु प्रेम में गुरु ज्ञान में गुरु ध्यान में रहे 

हरि ओम्‌ कहें हरि ओम्‌ कहे..हरि ओम्‌ ही कहे हम आज के... 
सत्कर्म से तुम जकड़ेगें सोने की जंजीरों से 

बदकर्म भी तुमको बाँधेंगे लोहे की जंजीरों से हम आज से.... 
गुजरे हुए कर्मों से मेरी प्रारब्ध है बनी 

कर्मों की सृष्टि को जानो सब खाता बन्द करो. हम आज से... 
गुरु प्रेम में.... 
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माया है जिसके काम की माया से तंग न हो 
उपयोग करो उपभोगी न बनो हम आज से... 
गुरु प्रेम में... 


भगवान से हम आये हैं भगवान के रहे 
उसकी सृष्टि बड़ी श्रेष्ठ है उसका ही आनन्द ले हम आज से.. 
गुरु प्रेम में.... 


हरि ओम्‌ कहें हरि ओम्‌ कहें हरि ओम्‌ ही कहें 
तर्ज :मेरी मोहब्बत जवां रही है- 


जिते भी आहे करीब आहे सजण दिसण में अचे न चाहे 
हितां हुतां प्यो माहिर वसाए सजण दिसण में अचे न चाहे 
हुयें त माता जे गर्भ में हो...हर चीज तो ला हुई अग्रेई 
फिकर सदा हुन खे तुहिजो आहे सजण...... 


हवा ऐं पाणी अनाज तो लाज हो 
जरूरी जो हुन रचयो सो तो ला 
बधल तुहिजे प्यार में हु आहे सजण... 
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हीउ आसमा सिज चंद्र के तारा हो... 
हीअ सुहिणा दिलकश अजब नजारा 


हू ही त हाजिर हर शय में आहे सजण... 
रजा ते राजी सदा ही रहु तूं....हो... 
गिला शिकायत कदुहि न कर तूं...२ 


हू तोखे हर पल पियो आजमाये....सजण... 
हुकम सदा ही कबूल कर तू....हो.... 

जे दर्द दे त कबूल कर तू.....२ 

करे हू जेकी सुठो सो आहे सजण..... 
अगियां पुठियां चौतरफ हू आहे 

करे न सघंदे तू कुछ लिकाये-२ 


नजर सदा हुन जी तो ते आहे सजण.... 
मतां तू हून खे छुदीं भुलाए 

हुन जा थोड़ा सघन्दे न लाहे-२ 

सदा तू हुन जो हू तुंहिजो आहे सजण.... 


जै नै नेर ने नै 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ 
| मेरा अंतर तिमीर मिटाओ-सतगुरु... 


हे योगेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर 
निज कृपा कृपा बरसाओ-सततगुरु.... 


हम बालक तेरे द्वार पे आये मंगल दरस दिखाओ-सतगुरु 
अंतर में युग युग से सोई चित्रि शक्ति को जगाओ-सतगुरु... 


साँची ज्योत जगे हदय में सोहम नाद बजाओ-सतगुरु... 
शीष झुकाओ करे तेरी आरती प्रेम सुधा बरसाओ-सतगुरु.. 
जीवन मुक्त आनन्द अविनाशी चरणन शरण लगाओ 
-सतगुरु-ज्योत से ज्योत जगाओ 
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रोम-रोम में क लो ओम्‌ हरि हरि ओम हरि। 
तन के तम्बूरे पर गालो ओम्‌ हरि हरि ओम्‌ हरि ॥ 


ज्ञान के बन्द जो द्वार घड़ी मे खुल जायेगे । 
जो भी किये है पाप घड़ी में धुल जायेगे ॥ 
हर धड़कन में लिखवा लो ई हरि हरि ओम्‌ हरि। 


नाव जो है मझदार खिवैया मिल जायेगा। 

पतझड़ घेरा बाग फलों से घिर जायेगा । 

जीव के रस में मिलवा दो ओम्‌ हरि हरि ओम्‌ हरि॥ 
मन में जलेगा दीप अनोखी एक आस का 

सुर में बजेगा साज तुम्हारी हर स्वांस का। 

रंग महल में मड़वा लो ओम्‌ हरि हरि ओम्‌ हरि। 


तुझे लाखो है प्रणाम, प्रभु जीवन महकाया है ॥ 


, जग की माया तो फीकी है, इस ज्ञान ज्योति में 
आनन्द सागर में बहना, तुममे सिखाया है। तुझे लाखो 


. अपना जो अहंकार था वो कितना झूठा था। 
मर कर अब जग में चलना, तुमने सिखाया है॥ तुझे लाखो 


. प्रभु ज्ञान के मोती बिखेरे राहो मे तुमने। 
इन्हे पाकर ही धनवान गुरु, तुमने बनाया है॥ तुझे लाखो 
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. जग में भटकता राही था मै खुशी की खोज में । 
अब सत्य प्रेम का सही पथ तुमने दिखाया है॥ तुझे लाखो....... 


5. गुरु ओम्‌ में खा जाऊँ मै, अब येही अभिलाषा है। 
अपनी कृपा से मुझ दोषी को अपना बनाया है॥ तुझे लाखो...... 


मुझसे तुम हो तुमसे मै हूँ। 
मुझको मुझमे आने दो॥ 


।. जैसे जल में जल मिल जाता, वैसे ही प्रभु तुमसे नाता । 
मै तुम तक बहता आया हूँ, नीर मे नीर समाने दो॥ 
मुझसे तुम हो............. 


2. मैने जबसे गाया त्यागी, मेरी तुमसे ही लौ लागी। 
मैने चाहा प्रीत का जीवन, मुझको प्रीत निभाने दो ॥ 


जैसे मधुरिम गन्ध सुमन में, वैसे ही तुम हो इस मन में। 
अर्चन पूजन के उपवन में, ऋतु बसन्ती आने दो ॥ 
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हीऊ गुरु त मुहिंजो प्यारो आहे। 
वाईट (६९) चोले वारो आहे॥ 
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र गुरूअ जी महिमा छा गायाँ। 
वाह-वाह-वाह सभई चओ वाह-वाह-वाह॥ 
ओ 55 हीय नगरी प्यारी-प्यारी आ। 
हीय वैकुण्ड धाम खा न्यारी आ॥ 
हिन नगरीअ जी महिमा छा गायाँ 
वाह-वाह-वाह सभई चओ वाह-वाह-वाह 
ओ 55 जेहिंजी सूरत प्यारी प्यारी आ। 
तेहि मस्त कई संगत सारी आ॥ 
ऐ रूप जी महिमा छा गायाँ 
वाह-वाह -वाह सभई चओ वाह-वाह-वाह 
ओ 55 हिक हिक वचन जो बोले थो । 
मन दिल जी कपाट जो खोले थो॥ 
हिन वचन जा महिमा छा गायाँ 
वाह-वाह-वा ह सभई चओ वाह-वाह-वाह 
ओ 55 मूँ तोसा प्रीत जोड़ी आ। 
दुनियाँ सा प्रीत मूँ तोड़ी आ ॥ 
मूखे दुनियाँ जी परवाह ना आहे 


चच 2) 
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ऐ मेरे प्राण आधारे, दे रहा तू कैसा इशारा। 
जैसे तू ब्रह्म में स्थित है, ऐसा हो बोध हमारा ॥ 
ऐ मेरे सतगुरु प्यारे, तेरा जन्म है कैसा रूहानी। 

तेरे तन मन धन की तपस्या, तेरे जीवन की कुर्बानी ॥ 
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. हम ना भूलें उस तप को, खुद को तूने खुद में समाया 
फिर हम सब प्यासों को भी, तू लौटा के घर में लाया 
तेरे तन मन धन की तपस्या, तेरे जीवन की कुर्बानी... 
जब सब बैठे थे सुखों में, तू सार रहा था मन को 
जब सब रो रहे थे दुखों में, तू भुला रहा था तन को। 
जग में रहकर तन को भुलाया, ना भोजन चाहा ना पानी 
तेरे तन मन धन की तपस्या 
गुरु अपने को दिल में बसा के, उनके वचनो को कमाया 
गुरु अपने का संग निभाके, इस देह का भान मिटाया 
गुरु शरण में अपने को रखकर, गुरु आज्ञा प्रथम निभानी 
तेरे तन मन धन की तपस्या 
इस मोह के दलदल में से, जब खुद को तूने हटाया। 
छाती पर पत्थर रखकर, अपने को अकला बनाया 
फिर आत्म में ही रहा तू, निर्बन्धन तेरी निशानी 
तेरे तन मन धन की तपस्या 
ये कैसा कठिन समय था, जब अपने हुऐ पराये। 
ना सम्बंधी ना छत थी, कोई आसरा नज़र ना आया ॥ 
बस निराकार ने ही थामा, ना होने दी कुछ हानि 
तेरे तन मन धन की तपस्या 
जब गली-गली में चर्चा होती तो ना घबराया। 
फिट नालत का ये चोला, मुस्का के है अपनाया ॥ 
उन राहों से फिर-2 गुजरे, ये आत्मा है चमकानी 
तेरे तन मन धन की तपस्या 
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7. ये देह ट पर्दा फाड़े, जब गुरु शेर है दहाड़े। 
ये चोला और उतारे, अपनों ने ताने मारे ॥ 
संगत ने भी तो तपाया, देखें क्या ये सच का है ज्ञानी 
तेरे तन मन धन की तपस्या 
8. शुद्ध ब्रह्म में खुद को टिका के, गुरु अपने को खुद में समाया । 
इक ही इक बन गये वो फिर, कभी अलग नज़र ना आया ॥ 
पानी में मिल गया पानी, फिर ये दोनो हुए फानी 
तेरे तन मन धन की तपस्या 
9. सब भक्तों को सदा प्रगटा के, सब पाके भी खुद को मिटाया । 
कहा निराकार ज्यों छिपा है, अपने को भी सदा छिपाया ॥ 
सूरज को कैसे ढकेंगे, उसका तो तेज नूरानी 
तेरे तन मन धन की तपस्या ; 
70. ये रोशनी कैसी फूटी, जग गई है सारी धरती 
अम्बर भी प्रकाश से टूटा, पाताल में ज्योति भर दी 
सब जड़ और चेतन जागा, लगे संत की बात फैलानी 
तेरे तन मन धन की तपस्या 
]. गुरु सत का रस पिलाया, तन मन हृदय में समाया 
नस-नस में पहुँचा फिर वो, हर रूह में ओम्‌ जपाया। 
वो रस मेरी आँखों में छलके, गुरु प्रेम का बन कर पानी 
तेरे तन मन धन की तपस्या 
2. हर तरफ है आत्म दर्शन, हर तरफ है नूर नूरानी। 
हर तरफ है ब्रह्म आलौकिक, हर तरफ है आत्म ज्ञानी ॥ 
हर तरफ है एक उजाला, तेरे आज की है ये कहानी 
तेरे तन मन धन की तपस्या 
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मेरे मनवा तू सुन अन्दर ओम्‌ की धुन। 

मै पुकारा, हथ जोड़के अर्ज गुजारा ।! 

उठ अमृत वेला हुआ है। 

तू क्यू गहरी निंदिया मे सोया ॥ 

पछी करे रे कलोल 

मुख से ओम्‌ नाम बोल, मै पुकारा, हथ जोड़ 
. तूने मानुष चोला जो पाया। 

इसको माटी विच क्यो रूलाया ॥ 

दाग लग जायेगा, फिर तू पछतायेगा, मै पुकारा, हथ जोड़ 

इस चोले नू खूब रंगा ले। 

इसमें गाढ़। रंग तू चढ़ाले ॥ 


रंग चढ़ जायेगा, फिर तू खिल जायेगा, मै पुकारा, हथ जोड़ 
. जिश्नने प्रभु संग प्रीत लगाई। 

उसने कीनी है बहुत कमाई ॥ 

मेरे प्रभु दीन दयाल, मेरे करुणा निधान मै पुकारा, हथ जोड़ 


चंचल मन नित ओम्‌ जपा कर 

ओम्‌ जपा कर ओम्‌ 

पल पल छिन-छिन घड़ी-घड़ी हर पल 
ओम्‌ जपा कर ओम्‌ 
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- प्रातःकाल की शुभ बेला में । 


संध्या की पुलकित रजनी में ॥ 


रोम रोम से निकले ओम्‌ 


ओम्‌ जपा कर ओम्‌ 


. गहरा सागर टूटी नैया । 


जीवन तरने ओम्‌ में खिवैया ॥ 


पार करेगे ओम्‌ 
ओम्‌ जपा कर ओम्‌ 


. सार तत्व की खोज किये जा। 


आत्म रस तू रोज पिये जा ॥ 


ताप हरेंगे ओम्‌ 


बनके 
तुम आए चले आए, गुरु जी तुम आए (4) 


. तुम प्रभु रूप में आए (4) 


भक्तों को ज्ञान देने, जगत कल्याण करने 


तुम आए........ 


. मेरा कृष्ण रूपी गुरु आया (4) 


प्रेम की मुरली बजाके, भक्तों का दीप जलाके 


तुम आए........ 
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3. तुम सन्तों के रूप में आए (4) 
समता भाव जगाने, मीठी वाणी सुनाने 
तुम आए 
: तुम निज स्वरूप में आए (4) 
अपना आप दिखाने, हर भेद मिटाने 
तुम आए 
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मटका प्यास बुझाये 

कैसे प्यास बुझेगी पानी से 
प्रभु का रास्ता सच का रास्ता 
सच की मंजिल रब की देन। 
चलो हल हो जायेगी 

हर मुश्किल आसानी से ॥ 
भीतर की कैसे 

वक्त के धारों पर बहने दो 
टूटी, फूटी कश्ती को । 
तूफानों से बच निकला है 
कौन अपनी मनमानी से ॥ 
भीतर की कैसे 

हीरे मोती लेकर काहे 

मन का चैन गंवाते हो | 

मन का चैन मिलेगा तुमको 
सतगुरु की वाणी से ॥ 

भीतर की कैसे 
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4. 


DES) 


देख बड़ी र से तूने 
रब का रस्ता पाया है 

इक रस्ता खो ना जाए। 
कहीं तेरा नादानी से ॥ 
भीतर का कैसे................. 


वाह गुरु तेरी क्या बात गुरु 
तेरी बाणी ऐसी वाणी है 
अमृत की करे बरसात गुरु 
बाह गुरु तेरी क्या बात गुरु 
गुरु आत्मज्ञान करा देन्दा, गुरु दिला दे बहम मिटा देन्दा। 
काई दूर ज्ञान दी लोड़ नहीं, गुरु अन्दर रब दिखा देन्दा !। 
गुरु दिन कहे तो दिन बोलो, गुरु रात कहे तो रात गुरु। 

वाह गुरु तेरी क्या.......... 

तेरी वाणी ऐसी वाणी है, वाणी दी तर्ज रूडानी है। 

जिसे सुनके मन मे टिक जाये, हो जाती दुनियाँ दिवानी है॥ 
गुरु सोलह कला सम्पूर्ण है, सब गुर ने तेरे दास गुरु। 

वाह गुरु तेरी क्या ......... 

मेरा गुरु पूरा अवतार गुरु, करे हर बेले मेनूँ प्यार गुरु 

कभी भूल भटक भी जाये हम, नही कटता सोच विचार गुरु । 
मेरे पास गुरु मेरे पास गुरु , हर वक्त है मेरे साथ गुरु। 
वाह गुरु तेरी क्या.......... र 
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4. मेरे गुरु की क्या बात गुरु , मेरा गुरु है सच्चा पाक गुरु। 
नित लेना देना साफ करे , नित करे हिसाब किताब गुरु। 
नित खाली होकर सोता है, नहीं रखता कल की बात गुरु। 
वाह गुरु तेरी क्या 


मेरे सतगुरु मेरे सत्गुरु तूने जाम ये कैसा दिया। 
मदहोश हो गई मै तो अब तूने जाम ये कैसा दिया॥ 
. साकार बनके निराकार का ये रूप कैसा दिखा दिया। 


कण कण में राम दिखा दिया तूने जाम ये कैसा दिया ॥ 


मदहोश हो गई 
. कई जन्मों से भटकती हुई मै दर तेरा अब पा गई। 
इस रिश्ते का अब ज्ञान हुआ तूने जाम ये कैसां दिया ॥ 
मदहोश हो गई 
. मेरी जिन्दगी मेरी बन्दगी मेरी प्रीत तू है साहिबा। 
तेरे प्रेम में मै मर गई तूने जाम ये कैसा दिया ॥ 
मदहोश हो गई 
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